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निवेदन । 


जिस समय महात्मा गौतम बुद्धको सद्धम्म॑के त्वोका पता 
खगा भीर जव उन्दः निवांण-प्रा्निका भागं दीख धडा, तव वे 
चड़ श्रसन्न हुए ओर उन्होने अपने धम्मं-तत्त्वोको जनतापर प्रकर 
करने का उधोग आरम्भ किया । उन्हनि सहस नर-नारिर्योकी 
अपने दिव्य धम्म की दीक्ता दी $ ओर उन्है' अपते शिष्य बनाकर 
रेश-देशान्तरोमिं मपने धरममका प्रसार करनेके लिषए मेजा । उन्दने 
जो धर्म्म -तसत यतलारे धे, वे पुस्तक-रपमें नदीं लिखे गये ये । 
परन्तु उनका चतङाया हुआ श्ञान' शिप्य-पफपरासे जारी था । 
कार पाकर शिष्यगण उसे विसार चरे किम्वा उसके पाठ तें 
अन्तर पड़ने खगा । महात्मा गौतम वुद्धके नि्वांण-पद्‌ प्राप्त 
कणेके वाद्‌ ईसा सन्‌ से पूवं ४७७ वे" वपं मे राजगृह में वुद्धाचु- 
यायिय की एक वहत्‌ सभा फा भधिवैशन हुआ था । काश्यप, 
आनन्द ओर उपाली मादि प्रसिद्ध वोद्ध-मिष्षु स॒ सभाके सुल्य 
संचारकं थे ! . शस सममे परस्परासे चरे आनेवाले महात्मा 
बद्धके उपदेशोद्धी चचां हई ओर उनके किये हए उपदेश 'पितक- 
त्रय, में सुरक्षित रक्खे गये । स "पितकन्नय' के नाम इस भ्रकार 
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६ः-- (१) विनय पितक (२) सत पीतक्र (६) अभिधम्म पीत॑क । 
इनमे धम्म-पदकां "खत पीत मे समवेश किया जाता रै । धम्म- 
पदका अर्थं धर्माकी सीदी अथवा धम्म-मार्म है। शन सीदि्यके 
तय करनेपर मचुष्यको निर्वाण प्राप्त होगा । श्रम्मपद्‌ बोद्ध छोगोको 
गीता किम्वा यावक है। महात्मा वुद्धने सृत्न-रूपतें अपने 
शिपप्योको जो उप्ेश दिया रै, वही इस शस्म-ग्रन्थमे ठिखा गया 
है। मलग्रन्थ पाली भापामें है भीर संसत, चीनी, मरयी 
तिव्वती, ब्रह्म, मंगोटी, जापानी इत्यादि पीर्वात्य भाषार्थे, इसी 
तरह केदिन, फश्च, जम्मन, डन्स भौर अन्गरेजञो आदि. पश्वात्य 
भाषां भी इस धर्म्म-श्रन्धके अनयाद्‌ ` वत्त मान हं । सिक 
दसी वातस शस धर्म्म-प्रन्यकी श्र एता पक्र ही जातो ह । 
श्रीयत पण्डित यादव शङ्कर वावीकर, व्व, ने अनेकों लु 

चादौकी सहायता से, वड़े परिम ओर खोज साय, इस धरम्म- 
अन्धका मरारीमे भी उद्या द्विया है । भापका मराठी अदुवाद्‌ 
कितना श्रेष्ठ भौर लोकश्रिय है सो सि इसी वातसे जाना जा 
सकता है किं आपके शस अदुवादृके किए मापको 'उक्कन चरने- 
करखर द्रान्सखेशन सु्ा्यी' ने जौर सयाजीराव महाराज गायक 
वाडने पारितोपकः दिया ह जौर वम्र तथा मध्यपदशके शि्षा- 
विभागेन भापके अनुवाद्कौ पुस्तकाखयोमे स्लने तथा पारितोधकं 
सै दैनैके किए स्वीङत कर लिया द । 

. धस्मपद्‌ के इसौ मयटो-अनुवाद्‌ श्वम्पं पद्‌" काः भस्तुत पु- 
स्तक हिन्दी-अनुवाद है। में वाचीकर महाश्यका अत्यन्त ऋणी 


( ग ) 
ह , जिन्दोने सपा-पून्व॑क मुभे अपने प्रन्थका दिन्दी-मतुवाद्‌ 
करनेकी सम्पति प्रदान की । 
मे" अपने मिन, वायू वृजमोदन काको धन्यवाद दिये विना 
नहीं श्ट सकता, जिन्हनि इस पुस्तककतो प्रकाशित करा मेरे उत्ला- 
हकौ धाया ₹ै। 
अन्तर्मे, पाठके मेया यहं निवेदन है कि वे छपा कीर पुत्तकं 
को साद्य'त पटु जार्यै, श्लोकों पर ध्यान-पूष्व'क मनन करे, उन- 
का परिशीरन करे भीर दषवः कि मदात्मा बुद्धके उपदेश कितने 
श्रोष्ठ ओर गम्भीर है । मुभे अपनी भापाके सम्बन्धे कुछ कद- 
नेका अधिकार नहीं । यदि खुद प(ठकगण मुक मेरी मापा- 
सम्बन्धिनी मछौे परिचित कर द, तो मै" उनका आजन्पर ऋणी 
रगा मौर यदि दस पुस्तकको द्वितीय संस्करणका सौभाग्य 
्ा्र होगया, तो उसमें बे सव भूरे, जो मेरे भाषा-अ्ञानके कारण 
समे रह गरई ह, ठीक करदी जार्यगी । 
यदि स पुस्तकके पठनसे पाठकौके अन्तःकरणे नीति, 
धम्म ओर सदाचारके उच्च तत्त्वौका थोड़ा भी बीजारोपण हो 
गथा, तो मौ" अपनी प्रिहनत वसूल समभ गा । 


विनीत, 
छिन्दवाडा । 
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, 
@&०9 ॐ गभग ढाई दज्ञार ववं पले हमारे दशते महात्मा 
ल्ल (& गौतम बुद्ध नाम फे पक महान्‌ धर्म-संस्थापएक 
ॐ दो गवे है । उनङ्ञे स्थापित कयि दुष धम्मं को 
चीद्ध-धर्मम कहते ₹ ¡ यथपि यह धम्मे आज हमारे दैशमे प्रचलित 
नदी है, तथापि व्रहश, तिव्वत, नैपाल; भृष्टान, सिक्रम; रस, 
कोरिया, मङ्गोलिया, ततार शत्यादि देशं जीर उसी तरद ठंडा, 
माया दीप, स्याम, चीन, जापान, इत्यादि पृथ्वी के धनेकं देशौ 
य्‌ धमप श्रमी तक प्रचित है .। इस पृथ्वी पर वीद्ध-मतके मानने 
वार की संख्या छगभग पचास करोड़ ह भीर वह असिरं 
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भानवज्ञाति की मुष्यसंस्या कौ एक-तिहाई है। देसे नसे 
महातमा का चरित्र छिख देना यहाँ आवश्यकं जान पड़ता है । 
ईसा खन्‌ कै ठगमग ६६२ वष पदे अयोध्या-्रान्त मे रो- 
हिणी नदी कै किनारे कपिखवस्तु नामक नगरी मेँ गशाक्य-ङल्के ` 
शुदधोधन नामक राजा राज्य करते थे । बे अत्यन्त सुशीक बीर ` 
भ्रजापाङनमे बङ्‌ दक्ष यथे! कोटीयन के अञ्जत नामक राजा 
ने अपनी दो . लड़कियां ( १) मायादेवी भौर ( २ ) महाप्रजापति 
अथवा गौतमी उन्हे व्याही थीं । वे महान्‌ साध्वौ जीर पति- 
व्रता स्निर्या थीं । यद्यपि राजा को सव प्रकार की ेहिक सथ- 
द्धि उपरन्ध थी, तथापि संतति न होने से वे सदैव उद्विग्न र्दा 
करते थे । राजा ने संतति के निमित्त उपोषण, तत्त, वैकल्य 
ब्राह्मणभोजन, देषताचैन, सन्तसेवा इत्यादि सव कुछ कर 
छोड़ा था ! उनकी अवस्था पे"तारीस वर्षं कीषही चुकी थी, 
त्तिसपर भी पुत्र-परा्ि के सयोग का काम उन्हे भभी तक नहीं 
इञा था । ` 
` एक दिन रातको जब मायादेवी अपने महल मे निद्रित 
थी उख समय उसने स्वप्र मे यह दैखा कि, एकं देदीप्य- 
भान चारा नभ-मण्डर से पृथ्वी पर उतर कर उसंके' पासं 
आया! उख तार नै प्रचण्ड रूप धारण किया, उसमें दिव्य 
शाका फूटीं ओर उसने सफेद हाथी का रूप ठे. लिया । चद 
हाथो उसके सन्निधं भाक अत्यन्त सुर्म हो गया ओौर उसने 
दानी चान्न से रानीके उद्र में प्रवेश किया । दस स्वर के का- 
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रण वह भयभीत हो ग ओर उसने राज्ञा को रात्रि कासार 
समाचार कह खुनाया । राजने अपने विद्धान्‌ पुरोहित तथा 
मन्तियोसि उस स्वध का अर्थ पूछा । इस पर उन कोभं ते 
कहा, "यह स्वप्न अत्यन्त शुभदाय है । दससे यह मालूम होता 
है कि अव. आपको शीघ्रदी पुत्रघ्नि का राम हीगा। चह 
पुत्र वड़ा बुद्धिमान्‌ होगा । अगर वह संसारी रदा ती वड़ा 
चरवान्‌ ओर सार्वभीम चक्रवत्तीं रजा दौगा। ओर यदि वह 
संसार से विरत रहा तो वद वड़ा भारी धर्मम॑-संस्थापक वनकर 
करीडीं लोगो का उद्धार करेगा { इस स्वप्नकी सत्यता शीघ्री 
प्रकट हो . गई। शीडेदी दिनी कै वाद्‌ रानी. मायावती ने 
गर्भ धारण क्रिया । . तव शुद्धोधन राजाकी तथा कपिलवस्तु के 
पुरवासिरयो को वड़ा आनन्द हुभा । प्रजा-जने से शुभ आशी- 
वाद्‌ प्राप्त करै की इच्छा से राजा ने फिर कई तरद.फे दान 
ओर धमं कसना आरम्भ किये । उन्देनि कर प्रकारके यक्त किये, 
आनन्दोत्सव मनाय । नौ महीने पुरे होतिही रानी ने प्रसूत 
होने कै छिगरे भपनै पिता के यहा प्रस्थान किया । उसके साथ 
रथ, स्यामे, हाथी, घोडे, दास-दासिर्यां तथा सव पृकारकी विपु 
सामभ्री देकर राजञा ने उन्दै' वड़ी सज-धज के साथ उसके पिता 
के यहा रघाना किया । ~ 

इख तरह अपनी मण्डरीके साथ कुक दिनो तक माग अति- 
क्रमण करने पर मार्ग मे उसे एक सधन जङ्गल मिला । - चसंन्त 
ऋतु का समय था । ईइसलियै अनेक भकार के पुष्प सिले इए 
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थे ओर उतक्छी सुगन्ध से वहं साया अरण्य महक रहा था | 
यक्षी पर कोमल हरो पत्तियां दील र्दी थीं। फट दैनै वले 
बरतो पर पक्षियों के शुण्ड के शण्ड आनेन्द्‌ मे मस्त होकर कल- 
कल शब्द्‌ करते हए इतस्ततः परिभ्रमण कर रदै धे! भ्रमर्योके 
शण्ड गुऽ्जञारय करते हुए एक पष्पस दुसरे पुष्य पर वै कर 
परागका प्राशन करे मे मग्न हो गये थे । इसी समय सदसा रानी 
मायाचती कै उदस्पर पीड़ा उत्पन्न हई जिससे उसे तथा उसके 
साथियों को चदं ठहर जाना पड़ा । रनीको प्रसच-वेदना हो 
रही है यह दैखं कर सारी मण्डी चिन्ताक्रान्तं दोग भौर दास- 
दासि मे व्रड़ी खलवरी मच ग । एक प्रचण्ड वृक्ष कै तरे 
दासि ने पर्ण-शय्या तैय्यार की ओर आसपास कनात वाश्वकर 
रानीकौ प्रसूत होने के कल्यै उस पर छिदा दिया। थोड़ीदी 
देर प्रसूत होकर उसे एक पुरत दोगया । यदी शाक्यज्ुलके 
दीपक महात्मा गौतम बुद्ध थे । 
जिनके दिये इतने बत आर यन्न किये गये थे, उन राजपुत्र 

का जन्म अपनी राजधानी मेँ अथवा अआंजोली-रज खुपरुद्ध की 

नगरी मे न होकर एक निविड वनम दोना चड़ी विचि घात है ! 

करई व्रतं ओर डपीषपण करमै सै तथा मार्म की थकावटः के कारण 

रानी की प्ररुति बहुत खराव हो गई थी 1. म्याने नें वैरकर वह 
अपने नूतन वालक के साथ पति के यहा वापिस रौट -गई । 

पुत्रके ुख का दशेन करतेदी शुद्धोधन राजाको वर्णनातीत आनन्द 

हवा । सारौ नगरमे मानन्द्के उत्सच मनाये जाने कगे । राजा 
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ने अनक प्रकार कै दान-धरमम ज्रि । ` वालकं का नाम सिद्धार्थ 
रक्छा गथा । रानी मायावती को बीमारी दिन प्रति दिन वती 
गई ओर अन्तमें उसी भ उसका शरीर छट गया । ` मायादेवीकौ 
सत्यु कै पथ्चात्‌ सिद्रा्थ की सौतिली माता महाप्रजापति अथवा 
गौतमो उसका पाटन-पोपण करने छगी | उस वारक पर राजा 
अपने प्राणोंसे मी अधिक प्रेम कंरने ठगे। वह ठकडका अब 
दिन पति दिन वदता गया ! उपनयन-विधि आदि हो दकल 
पर राजाने गौतमको विश्वामित नामक एक विद्धान्‌ ब्राह्मणके 
यहाँ विद्योपार्जन कएने कै सिये भेजा । गौतम तने वुद्धिमान्‌ े 
फि गुरुका यतलाया पाट उन्हें उसी समय कण्ड हो जाया करता 
था । ३े चड़ विचास्शीर धे। इसल्ये शुरजी जी इछ चतलाते 
थे, उसे वे उसी समय्‌ समभ जाया करते थे । अपने सहपापियों 
से वे सर्वदा प्रमपूर्वक वर्तव क्था करतेथे। जव वै किसी 
को विपत्ति में देखते, ती पले उसकी सहायता किया करते थे | 
वे भपने गुरं तथा अपनी गुरुपली के कामको बड़ी सहाजुभूति 
के साथ कतेथे। इन शर्णो से आप सवको प्रिय हो शरवे थे । 
मै राजपुत्र, श्रोमान्‌, सत्ताधारी भीर सवसे श्रे ह ; इस अह 
भव सै प्रेरित होकर उन्दने कभी भी अपने अभ्यसि की भोर 
दुरश्च नदीं किया ओर न किसी का प्रान-लण्डन किया । शुरके 
र अपने पुत्र का आचरण दैखने के छ्ए एक वार राजा शुदधो- 
श्रन भौर रानी प्रजापति स्वयं गये) बर्हां अपने 'पुलका 
आचरण देखकर उन्दे' वड़ी प्रसन्नता हुई । गरु के धर विद्या 
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पट चकने पर राज्ञा ने न्ह धरो पर यैडना, निशाना मारना, 
तद्वार ओर भाला चछाना,ट्ड्ई लड़ना इत्यादि वीरोचित शिक्षा 
देने का प्रबन्ध किया । उसी श्रकार उसने अपने वेटे को शा- 
सन-सम्बन्धी ज्ञान देने की भी व्यवस्था की | ६ 
राजा की बड़ी इच्छा थी फ्रि उनका पुत्र अच्छी तरह राज्य 

का शासन कमे, करई राजार्थो को जीत अप रस्य क्तो विस्तार 
चदाकर सार्वभौम चक्रवती राजा दवै । पर गौतम का राज्य 
शासन-सम्बन्धी वातै की ओर तनिक भी ध्यानन रहताथा। 
राज्य-विखासो का उपभोग खेन मे उन्दः खुल न मालूम दता ` 
धा} उन्दै' इन सव सुखीपमोगो की चिदु इच्छन थी। 
दीन भौर दुःखित रोगो को दैलकरर उना अन्तःकरण टृक-ूक 
दीज्ताथा। गरीव र्गो को इतना कष सहन करने परमी 
पेट-मर अन्न तक नहीं मिलता ओर धनव्रान्‌ लोम भोय जीर 
विलास स्त होकर भनन्दु से भपतना जीवन व्यतीत करते दै । 
दस विषमताको देखकर उनका हृद्य दुःखसे विदीर्ण हो जता 
था। बे सदा विचारों से ग्रस्त दील पडते थे। बिङासो का 
उपयोग लेने मे उन्हे' वड़ी घृणा माम होती थी । राजा को 
अच्छी तरह मद्धूम हो चुका था कि उसका पुत्र संसार सेचि- 
रक्त होकर उसका त्याग कर देगा । इसलिये राज्ञाने अपने पुत्र 
के ङि तीन विलास-मन्दिर निर्माण कराये भौर उनमें अनेकं 

प्रकारकी मनोरञ्जक सामप्री इकट की । - 

एक समय की वात है कि सिद्धा भप विखास-मन्दिर के 
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उद्यानमे विचारनिमग्न वैडे थे । आकाशे पवेत रङ्कके हंसौकी 
एक जमात उड्ती इई एक मरकोजा रहीथी। इसी समय 
किसी कोावाण गने से उसमे का एक हस दुःख से विहर 
होकर धरती पर गीतमके सामनेही गिर पड़ा । उसका शरीर 
रक्तमयरहौ गयाथा। मीतमनेउसदहसको उखा दिया ओर 
पासी के दौज्ञसे पानी टेकर उखका सारा शरीर. धोकर स्वच्छ 
क्रिया आर उसके आधातीं मे सावधानी से पष्टि्यां वाधदीं। 
श्सी समय उसका चेरा "भाई देवदत्त वरहा भा पटुचा ओर 
गीतम से वोरा, "भाई सादव इसे पक्षीकौ मेने माय है, यह मेरा 
शिकार ह। इसलिए मैं इसका स्वामी हं । छपाकर आप इसे . 
छोड दीजिए ।! सिद्धाथं ने उस पक्षी कौ देने से इन्कार किया । 
फिर षयाथा? दोनेमे ख्डाईं छिड गदै। वात यहां तक 
पट्च गई कि वे दोनों मापसमें कुछ भी निर्णय न कर सके ओर 
उन्हे आपस का भगडा तय करे कै खण न्यायाधीश के यहा 
जाना पड़ा । न्यायाधीश ने दोनों राजपुत्रीं की वातं को ध्यान- 
पूवक श्रवण कर यह निर्णय किया कि जिसने उस पक्षीकी रक्ता 
की है ओर जो उसके धार्योको ठीक कर उसे जीव-दान देगा वही 
उसका स्वामी है । ओर उसीका उसपर विशेष स्वत्व है। ` 
एक दिन राजाज्ञा लेकर सिद्धार्थं नगरमे धूमनेके खि 
-निकरे । रास्ते मे किसी वटु भिखाशे को देखकर उनके मन 
मे उदासी छा गद । मयुप्य की बृद्धावस्था कितनी इुःखमय 
है यह सोचकर आपकी उदासी ओर भी वदे गै । आगे चल 
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मनका वैराग्य दूर फरने फे हतु राजा मे आपका व्याह.कर दैन 
फा मनुना चांधा । फिर एक मङ्धरोत्सव की तैयारी कर 
उसर्मे अनेक राजकरुमारियो को लवा सेजा भीर कृमास्यीं ष्म 
राजकुमार से आभुपण वितरण फरानेका प्रवन्ध पतिया! सजा 
ने अपने मन्लि्यो से कह दिया थाकितुम छोय सावधानी सै 
शरस चात की जच करना क्रि क्रिस राजकुमारी प्रर सिद्धाथं 
महिन हीतारै। इस तरह महात्मा गौतमने स्व कुमा 
सियिको भषग वितरण क्रिये! पर उस समय उन के मुण्ठपर 
मोदकी तनिक भी भटक न दीख पडी। उस्र समय उनकी 
सुरा वड़ी प्रलान्त धी । अन्तमें सुप्रवुद्ध याजा की कन्या, यशी- 
धग सण्डप में पासे । उस सुच्दरीके मुतचनद्र की भोर सारी 
सभा टकरटकी ्चाधिकर देखने गी 1 रजे-पुत्र भी उसपर मोहित 
दो सगरे, घे उसकी थोर चड़ उत्छुकता से दैव रदेथे क्षि 
तनमे चह कुमारी उनके समीप आ । पर शस समय उसे 
-पारितीपिकं दैनैके लिप उनरेपास कुकभीनथा। इसलिए 
.आपने अपने गजा हरदी उरे अपग कर दिया! सारी समा 
(ताड.गई फि इस चालिका पर राजकुमार मोहित होगये हँ । चह 
-उत्सव सम्पूण ही चुकने पर यजा शुद्धोधन ने सुध्रुद्ध॒राजाके 
पातत अपना मंत्री मेज कर गौतम के किए यशोधयाकी माँग 
मजी । पस्तु जने क्षत्रिय-ध्रम्मैका अनुसरण कर अपनो पुत्री 
का विधा कनेक अभित्राय से स्वरयवर स्चनेका - निश्चय 
-कि्ा । उस स्वयंवरं गौवमको भी निमं्ण दिया था { - उछ 
२ 
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सवयंवरम अनेक राजपुत्र उपस्थित दुष | उन्म गौतम भी 
थे । शस अचसर पर सुप्ुद्ध राजाने वरपक्षके लिए उन्म 
धोडीं पर चटकर भाला चाना, चाण छोडना, तलवार फिराना, 
प्रतिस्पधां से भिड्ना, शनुसे अपनो रक्षा करना इत्यादि अनेक 
श्रकारके वीरोचित खेछोका प्रवन्ध कियाथा] इस परीक्षर्मे 
गीतप्र अच्छी तरद उत्तीर्णं होगये। इसलिए यशोधरा नै आप 
के कण्ठमें जयमाला पहरा । इसके याद्‌ शीघदौ बड़ी धुम-धामके 
साथ उन दनो को व्याह हो गया । चिचौह होने पर क्कु वर्पोःतक 
महारमा गीतम संसार-खुखका-अद्ुभव करते रह । यशोधरा पर 
आपका असीम प्रेम था । ऊक दिर्नोतक संसारके नृतन सुखम 
उनक्रा मन वैध गया था । इतना होनेपर भी जव-जव चै लोर्गो की 
सब्यी दशा देखते तव-तव वे विचार मे निमञ्च हो जाया करते ये । 
उ्थोदी बे किसी की दीनावस्थाका अवलोकन करते त्योही उनका 
मन दुःख से व्याक दौ उठता भौर उन्दे' अपने सुखका क्ञान 
होमे कगता था! वै शस विचारे डव जाया करते धे कि द्या- 
शीर परमात्मा ने सभी मचुरप्योको खुष्ठी क्यौ नदीं बनाया । अपने 
विरास-मन्दिरिके अचे प्रासादृपर चटकर वै को्गोकी दशाकी 
देखा करते थे } कििद्धार्थं कौ उदासीनता देख कर यशोधरा ओर 
शुदधोधन को परम दुःख होता था। ' 
एक दिनि महात्मा सिद्धार्थं अपनी वाटिका मँ विवारः-भग्न 
यैडे इष्टये । इसी समय कापाय-वस्ज धारण किये हुष्ट एक 
यतौ उसी मागेसे जा रहा धा । सिद्धां ने उसे अपने पास धुरा- 


ॐ. 9, 
चर पू, “महारज आप कौन रै १ ओर किधर जा'रदै १४ 
यतीने उत्तर दिया, “राजपुत्र, मेने संसारक त्याग कर ` संन्यास 
धारण क्रिया है । मुच यह विश्वास द चुका है कि ` सत्य-क्ञान 
के सिवा किसी भी पूरण शान्ति प्राप्त नहीं हौ खकती । जगत्‌का 
ज्ञान ओौर विपत्ति देखकर मुभे खेद हो रहा है ! थे छोग मीक्ष- 
मेका छु भी बिचार नदीं करते। जो लोग सुभसे सदायु- 
भूति-पू््वक छ पृषते है, उन्हे म सन्मां का उपदेश करता 
हं " | 
` इस प्रकार सिद्धार्थं ओर यतीक्ती वहत देरतक वात-चीत हो 
जुकने पर यती अगि चखा गया ¡ जव से वह गया, तवसे 
सिद्धां के मनमें अशान्ति फर गई । अपने एेहिक विषयोकीः 
ओर ध्यान देना छोड दिया । वे अपने, विखास-मन्दिर के उप- 
वनम विचार-मम्न वैठ कर दिनके करई घण्टे विता दैते थे । यरौ- 
धया को पुतर्तन हुभा था, इसि वद सदैव राज-महरु के 
प्रसच-गरमे रहा करती थी । जब गीतम .उसके पास जाते तव 
घह उन्दै' अपने पास विटाङ छती थी ओर उनसे नाना प्रकार 
का वार्तााप कर उनक्रा मनोर्नन किया करती थी । “्ापकीं 
उदासौनताको देखकर सुद्षे दुःख होता है । आपके पास विपुल 
धन तथा रेश्वय्यै है 1 ईश्वरकी पासे अव आप एक पुत्रके पिता 
भी हो चुके है । भव आपको ओर किस वस्तु कौ मावश्यकता है १ 
सच मानि, समी घति' भपके अनुकर है । माप जैसा भाग्य- 
राटी राजपु इस संसार मेँ ओर कौन है ¢" इस भांति अनक 
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्रकारते वंह आपका मेन आक्रपेण क्रियो करती थी । पर -गीतम- 
क्री वृत्ति किसी योगीके समानं नितान्त अचल रहा करती थी । - 
एक दिन रातको गौतमने छन्द नामक सखारथीको अपना 
कंथक नामक घोड़ा सज्जित करनैके छि कडा । आधी रातकरा 
समयं था 1 सारे राज-प्राखादमें शान्ति व्यापं रदी थी ओर 
याहर निर्मरु चादनी छिठ्करही थी! दाख ओर दास्यां 
पूरण॑तया नींदुके वशीभूत हो चुकी थीं । महल्मे एक छोरासाः 
दीपक टिमरिमा रदा था] उसके प्रकाशे यशोधरा ओर उसके 
सुक्कमार नन्दे वच्य का चेहरा स्पष्ट दिखाई पडता था 1 चस्त 
इत्यादि पहन कर गौतम अपनी भाय्यीके कमरे आये ओर एक 
वोर अपनी प्रिय पल्ली तथा प्यारे वच्योकी ओर पम पूण दरष्सि 
देखने छगे । उन्दं देखकर आपके नेतो भ्र मारु वने खगे । चै 
तनिक पीडे टे । परन्तु मेनका निश्चय पुनः ट्ट करके आपनः 
फिर एक यार अपनी पल्ली तथा पु्रकी ओर देखा ओर राजमहठ 
के वाहर प्रस्थान किया । वाहर उनके लिए छन्द्ने घोड़ा सुस 
ञ्जित करके रखाही था । गौतम उस धोड़े पर वैड गये! 
एड लगातेदी वह खुन्द्र.जानवर हवासे चते करने खगा 1 
छन्द भी एक घोडेपर सवार हो उनके पीछे-पीछे चर्‌ दिया । 

चन्द्रमाका पूणं धकाश होनेके कारण उन्द॑' मार्म स्प दिखाई 

दे रहा था ¡ दिनका उद्य होनेतक उन्देनि अपने घोडेको ख.च 
दौडाथा । ्योदी सूर्यनारायण ने क्षितिजपर आगमन किया 
योह गौतम भार्यवाश्रम नामक तपोवन मे जा पहुचे। वर्हः 


{( १) 


अनमा-नदीक्े तटपर उनकी गीर छन्दफी भैर हुई । गीतम को 
देष्वकर छन्दुकी भखि' वडवा आई । उसने याजपुञ्रके चरर्णो 
पर अपना मस्तक रख दिया. ओर उनसे घर कौर चलनेके छिरः 
डा आग्रह फिया । परन्तु सिद्धाथने कहा, “प्यार छन्द, मोक्षकर 
सथ्चा मागं दुदुने के खिप भर अपनी आत्मा को चिरशान्ति 
भ्ापत करानिके लिए, मैने संसारका त्याग क्रिया है ओीर जव तक 
ल भरकारकोा को माग न खोज दगा तव तक कपिलवस्तु नगरी 
मे वैरभी न स्क्गा, यह्‌ मेरा दृढ निश्चय द । इस वातकरो | 
ध्यानम रवकर क पदिक जीन, संगति ओर सुख क्षणमङ्क.र है" 

मेरे पिता तथा मेरी स्ती दोनौको पथा शोक न करना चाहिय ।” 
इतना कहकर मापते मपे आमृपण मौर कपड़े छन्द को सौप 
दिये । कन्थक पर दस्त-स्पशे कर उसे धन्यवाद्‌ दिया । छन्दका 
सम्राधान कर उसे वहसि शीघ्र चले जानेक्री प्रार्थना की । आपने 
एकर सादा चस्त्र परिधान कर निविड अरण्ये प्रवेश पिया । राज- 
पष्त्ती भोर प्रे मपूरणं दृष्टस देता भा छन्द्‌ फुछ समय तक 
स्त्ध खड़ा रहा भौर जव गीतम उसकी दषे परे निकर गये 
तच उसने भी अपने गदको प्रस्थान क्रिया । कपिलवस्तु नगरी 
को टीट भनैपर छन्ने स लोगो को दुःख-सलागसमे इवा इया 
दैवा । राजा शुद्रीधन अर यशोधराके नेकतसि ्खि्भीकी नदिर्या 
चह र्दी शीं । उन्दने अन्न-जल त्याग दिया था, जिससे उनके 
शरीर म्छान भौर तेजदीन हो गये धे। मन्तिमण्डल तथा 
धुरयासियेनि उनका अनेक प्रकारसे समाधान क्रे करी वड चेषा. 


१५ 


( ‰% ) 
की। पर उसका कुछ भी परिणाम न दुभा  छन्दनै वड़े दुः 
से राजाको सिद्धाथ का समाचार कह सुनाया । उसे स्युनकर 
राजाका दुःख अीर्‌ भी अधिक्‌ वद्‌ गया 1 उनक्रा हदय शोकसे 
चिह्ठ दौ उखा । याजने अपने ऊुख्गुर तथा कुल मन्त्रीज्नो फी 
यहुतसी साम घ्री देकर उनसे गौतम को धर दीटा छानेकी श्राधना 
फी । यदं मण्डली उस धने जंग मेँ गई भीर वा उन्दनि सिद्धार्थ 
की वड़ी खोज की । तव उन्दे वै एक वृक्षक नीचे ध्यानस्थ यैडे दुष्ट 
दीख पड़े । उन्दनि आपतते कहा कि आपके किए आपकी धर्म्म- 


पल्ली यशोधरा ओीर आपके पिता राजा शुद्धोधन्‌ चडूत शोक कर रर 


है । इस प्रकारकी ओर भौ अनेकं याते" कहकर उन्दोनि आपका 
मन अपनो ओर आकर्पित करना चाहा । पर उनकी सारी चेष्ट 
निष्फल हुई" । गौतमने कदा, “सत्य-धर्म के त्वोकी सरोज 
करनेका मेनि द्‌ संकटप कर लिया है ओर उन्हं टूटने के किपः म 
रात-दिन प्रयु कर श्दा हं । यदि इस कार्यवमे सुमे सफर्ता 
प्राप्त दोग तो-खोकही रै । अन्यथा, मै अग्नि से दहक्ते हु 
अद्काोक्को भक्षणकर अपना प्राणविसजैन कर दगा। परन्तु 
जव तकम उन त्वोका पता न कगा दूँगा, तवत्तक मै कपिल- 
वस्तु नगरी मेँ अपना मुह न दिला्ॐगा }" -आपके इस निश्च- 
यात्मक भापणको सुनकर सव लोग ोचकसे रह गये ओर 

कपिलवस्तु को रीट अनेपर उन्दीनि शुद्धोधन को सारा वृत्तान्त 

कह सुनाया । 

~ उस वनने वोधिसत्वको कन्द्‌-गल-फल भक्षण करनेवाङे 


{ ५ ) 

तथा स्वयं धोये हप अनाजपर अपना निराह करमैवाङे कर 
सुनिज्न मीर साधर पुर्य दील पड़े! मापते नदीप्रवाह मे 
सू््य-प्रकाश मे, थत्र अग्नि-वलयमे वैरकरं तपरूबथ्या फएने 
वाले फर सरायु पुर्पोजो दतरा ! उसो प्रकार पाशो भयंकर 
न्द्रा मेँ यैटकर सपण्चर्यां फरनेवाखे कर साधु आपके दृष्टि 
पथम आये । उन सयका एक मात्‌ उरश यदी था कि मृत्युर 
उपरान्त उन्द' सुखी प्राति हो । स्नान, सन्ध्या, होम, हवन 
इत्यादि फरने वारे तपस्विपेको ओर देद-दण्डनादि हट-योग कर 
मोक्को श्च्छा कग्नेवाे यतिक भी मापने देखा । आपने वेदा- 
न्तवादरी, सांग्य-मतवरादी त्यादि लोर्गोते भी मेद की । उनके 
श्रम्म-तरयोधा मननयू्व्यक अध्ययन करै आपने उन रोगि 
यादू-विवाद्‌ भी किया । जङ्गले र्दते एप आपक्रा यही फ़म 
र्दा रता धा, पि जहां ऋषियों च्िम्ा तपस्वियीं की जमधट 
रहती वदा वै जाते, उनसे मिलजु कर, उनसे संभाप्रण कर, 
उन फे मर्तोको पूर्णं रीतिसे समकर, उनपर विचार फरते फिर 
छु द्विनीतक उन लोर्गोती नाई" स्वयं अपना भाचरेण रखकर 
देखते थे कि भापक मनपर उसका क्या परिणाम होता द । दसके 
याद्‌ वे अपनी शंकार्भकी निर्मयता से उनके सामने उपस्थित 
करते धे । यद्धि वै आपको शंका्भोका निवारण करनेमे भसम- 
थता प्रकट करते तो वे उनकी ति तथा आचार्यौ सदोष 
खदरति थे ! उनके मतो तथा उदे शंमिं दीप यतलाकरं बे दूसरे 
मतका अभ्यास किया करते थ । ०५ 


( श्ट ) 

स प्रकार अनेक धरम्म-तत्तःका शोधन करते हषं वे रग. 
भग पाच-छः वर्षो तक मरकते रहे। इस प्रवासं मे अपक 
यह दील पड़ा कि प्रचलित धर्मपर - विश्वास, पूर्थपरम्परा पर 
विश्वास, रूढि ओर आचार-विचार पर अन्धविश्वास रखकर, 
-अपने भाचारका सुधार करनेवारे मयुरष्योकीदी संख्या अधिकं 
है। आपको अच्छी तरह मालुम होगया करि कोई भी इस घातका 
ज्ञरा भी विचार नदीं करता कि प्रचलित धम्मे सत्यका किनना 
भश है, उसमे श्राह्य क्या है, त्याज्य क्या है । आपने वड़ी सहा- 
चछमूतिके साथ भौर अत्यन्त सक्षम दृष्टस सारे धम्म -मतोका 
आकलन करना आरम्म क्रिया । जिन-जिन मुनिजनसे आपकी 
सुखाकात, हई उन-उनसे आपने जो कुछ आपको सीखना था, 
सव सीख छलिया । कमी-कमी कंदमृपर ओर कभी-कमो गा्वमिं 
भीख मांगकर वे अपनी उपजीविका चाया करते थ । धर्म्मकी 
चिन्ता मे उनक्रा मन सदैव डवा रहा करता था । पान्त मे 
रहकर वे सदव ध्यान-धारण किया करते थं । 

एकवार मूलं रहकर आपने अपनी देह को ख.ब. कष्ट दिया 
था । यहां तक कि भआसनसे उठने तककी आपे ताक्रत न चची 
थी! वे वित्छुख मरणासन्न होगये थे! उनकी इस दीनं 
-द्शाको देकर एक गङ्रियेके लड्केने उनके मुहमे चकरीके थन 
खे निचोडकर क्छ दूध डाक दिया । इससे उनकी ज्ञरा ताकत 
मागे नौर कषुधाते अत्यन्तही पोड़्ति होनेके कारण शे उस 

गड्सियि से ओर दुध मागन ङेः । परन्तु वह डका बोला, 


( १७ ) 

"मुनिवय्य, मँ शूद्र दीन-जाति ह । इसनििण मेरा दुभा हुषा 
रधर भाषे क्रिसी काम फान रहेगा । दसीलिप विना स्पशं 
येही मेने यकरीका धन भाप सुह मे निचीड द्विया था। 
मेरे पान दधसे भरा दुभा घ्रड़ा मौजूद है । पर वह मापे कयो 
कर काम भासक ई ?" योधिसत्यने कहा, "यावा, जवर मनुष्य 
जन्म सता ह उस्र समय उस्म उच मीर नोचका फीई भद्‌ नदीं 
होता । जो सदाचारी है, चद उच्च ह भीर जो दुराचारी है घह नीच 
र। नृ दयायान्‌ है दसन्िप मै तुते उच समभता हं |" दसो समय 
कु वेश्या उस चनसे सितार यजाती भौर गाती हुई जा र्दीर्थी। वे 
आपस्तमं कह र्दी धीं करि सितारको न ब्रहुत ऊंची रगाभो; भीर 
न बहुन नीवीही । परन्तु उसे मध्यम गाकर वजाभो जिससे 
म्रभर-मधुर मावाज्ञ निकले । शन शब्दको शाक्य-मुनिने .माकोगा- 
व्राणीही समभ्ा । आपने उन परर विचार कर थह मिरिचत्त 
क्षियाकिशरीरकोनतो विये से विरङ्कट प्रसितदी स्वना 
च्यादिप मीर न उत्ते प्राणान्तक्ण्री देना चादिए ।. मदुष्यको 
चाहिये फि चर मध्य-पागको स्वीकारः करे-धानी धारीर की 
ग्राकर अपना ध्येय साधे । उस दिनसे. आपने उपोषण इत्यादि 
ने प्रेद कष पष्टुःचाना विल्कुल छोड़ दिया । 

धरम्म-तच्छीं का चिंतन करते समय मदात्मा गौतम एक 
विशाल अश्वटय-वृक्चके नीचे वैडे भे । भौर आपने सत्य-धर्ममको 
ददे विना चराति न हय्नैका द्द्‌ निप्चय्र कर चियाथा। इस 
तगह सत.दिन मासन पर वैदे हप आपने धर्म-चिंतन मे बहुत 

म 


( १८ ) 


समय चिता द्विया । उने प्रचित धर्ममिं बड़ी न्यूनता मालूम 
होती थी भौर उससे आपके मनको शान्ति प्राप्त न होती धी । 
दसी तरह विचार-निमग्न रहते हुए. अन्तर्मे, उन्दे' सत्य-धम्मकी 
प्रतीति होगई, जिससे फिर भापक्रो घडा आनन्द्‌ हुभा । उन्हे 
जिस यातकी चिन्ता छगी हुई थी, बह अव सहसा जाती रही 
ओर आपका हृदय प्रकाशित हो उठा । वदहांसे वे वड़ो भ्रसन्नता 
से चल दिये) जिस बृश्चके नीचे उन्हे यह दिव्य कषान भ्रात 
इध था उसे वोधिदुम कहते है । वह बुद्धगया में है । दसौ समय 
से गौतम धुद्ध' अथवा क्ञानवान्‌ कहलन लगे । 

जव आपको यह मालूम हो चुका कि धरममाचरणके दिये देह- 
दण्डन सौर गृहत्यागकी आवश्यकता नहीं है. उस समय से 
आपने उनको. निषेध करना शुरू कर दिया । आपने अपने सत्य- 
धर्मका प्रसार कर छोर्गोका उद्धार करने भीर उसके ट्ण तन, 
मन, धनसे भामरण प्रयत्न करते रहनेका निश्चय कर॒ लिया | 
त्रे जिन-जिन तपस्वियेों ओर ऋ पिरयोकि य्ह पदे -गये थे उन्हीके 
पास खे पहर गये, भौर उनवर अपने धममै-त्वोको समश्राकर 
प्रकर किया । इस काय्यै मे उन्दे' वाद-विवाद भी करना पड़ता 
था। वे चड़ कुशङता से वाद्‌-विवाद्‌ किया करते थे। यर्हा 
तकर कि अपरे प्रतिपक्षियोको अच्छी तरह सम्पा कर वे उनके 
मनको अपनी ओंर आकृष्ट कर लिया करते थे । 

इस तरह आपने अपने साठ शिष्य वना द्यि ओर उन्दः 
धम्मैका उपदेश किया । धभ्पके गहन विषयक क्ञानकी कोगनिं 
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खुगमता से फौरानेकी इच्छा से भापने व्यावहारिकं भाषामे उप- 
देश करमैक्ती प्रधा जारी कर दी । पदर पने इन सार रिप्योका 
पक खंश्र निर्माण कर उन्हे अपने धम्म का अच्छी तसर्दसे उप- 
देश किया भीर रोगों सत्य-धम्मका प्रचार करमेके रिप उन्हे 
देश-देशान्तय मे सेजा । वे स्वगं छोर्गोको उपदैश करते हण गवि- 
गावें धूप्रा कस्ते थे । 
बड़े-बड़े खोग उनका दर्शन करने आया करते ओर अत्यन्त 
आद्रसे उनका उपदेश सुना करते धे । वे स्वयं ब्रौद्धधरम्मको 
स्वीकार करते आर दसखर्योको भी उस धर्म्मका स्वीकार करनके 
छिष्ट बाध्य करते धे । कमी दरटन्तरूप कथाण' कह कर, कमी 
वाद्‌-विवाद्‌ कर, कमी सर भाप्रा में ओर कभी व्यावहारिक 
उदाहरण देकर वे अपना उपदेश दिया करतेथे। वे हमेशा 
अपने रियो ओर मीश्च की इच्छा करनेवाले शोगोसे भिरे रदते 
यै । उनका वर्ताव. उनका वैराग्य, अप्रतिम था। उनके 
गिष्य-समुदायपें अनेक जाति ओर दर्जे के रोग शामिरधै। 
स्जियोको उपरेण दैकर उन्दः भी वे अपने धम्मं में शामिल कर 
सिया करते थे। वबड-वड़ भ्रतापी राजा भी उनके उपदैशको 
आदृरकी द्ृ्से देखते थे । आपको अपनी विद्धत्ताका कमी धमंड 
नदीं हुभा । वे अहंकार, मोह भीर कामविकार इत्यादिके पजं 
` कमी न पसे घे । मदान्ध होकर भापने किसी काकमी वुरान 
चाहा था । उनके शतू्ीनि कर बार आपको नाना प्रकार के कष्ट 
दिये पर आपने उन्हे अपने सौजन्यसे भौर अपनी क्षमाशील 
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धृत्तिसे रञ्जित किया । यद्यपि आपने अपनी वाद्यावक्था तथा 
युवावस्थाको भोग ओर विरासोमिं व्यतीत किया था, तथापि शरीर 
को फटे-पुराने-कपड़ौसे ढाप दरवाज्ञ -दरवाज्ञे भोख माग कर 
अपनी उपजीविका चरानेनें तथा जंगलोमें भूं ले भ्रूमने मै आपको 
ज्ञया भी दुःख नदीं हुआ 1 आपका स्वार्थ-त्याग, आपका वैराग्य 
ओर आपका शद्धाचरण देखकर कोके मनमें आपके प्रति पूज्य- 
माव उत्पन्न होता था । 

मदुष्यके नाना प्रकारके दुःखोका कारण विषयवासना है । 
इसलिए जवतक उनका त्याग न कर दिया जाय तवतक निवांण 
की श्राति नहीं हो सकती । धम्म के किष शुद्धाचरण एक जरूरी 
चात है ! ईश्वर की आराधना करनेसे अथवा उसे पन्न रखने 
से कदापि मोक्ष नदीं मिलती । पर मोक्ष प्राप्त करमैके लिए मदुष्य 
को विषय-वासनार्ओका दमन कर शुद्ध-भाचरणही रखना 
पडता है । ध््गाचरणके लिए मनोनिग्रह कौ अत्य॑त आवश्य- 
कता है ( इख किए आ््य॑-सत्य-चतु्टय का ज्ञान पटे होना 
चादिए । . । 

(१) विपत्ति का अस्तित्व (५) विपत्तिका कारण (३) विषय- 
वासनार्थीसे भुक्ति (४) ओर विपत्तिसै मुक्त होनेके लिए अष्टा 
मामका अवलस्बन, इन चार आरय्य-सत्यीको आय्य॑-सत्य-चतु्टय 
कहते है । इन्दीसे वुद्धकी प्रथम ज्ञानशक्ति जाग्रत दुई । आपको 
विश्वकी विपक्तियोका ज्ञान हीकर निर्वाण-मा्गं सभ पडा । देह 
यातनामय है ; सभी जगह दुःख है । सारा संसार यातनाओंसे 
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भरा पड़ा है। दुभ्खकी जड क्या है ओर वह कहँ है, इसकी सोज 
करो । तृष्णा भीर भासक्ति ुःखकी जङ्‌ है । दुःखरूपी पदार्थं 
को सुखदायी समकर तुम व्यथं उसके पीछे पड़ रहे हो । सव 
लोग काटपनिक सुखका उपभोग लेनेकी कौशिशकर र्द दहै। 
आसक्तिसे मचुप्य अहङ्कारमय हो जाता; है, चह चिलक्ुर विवेक- 
हीन वन जाता है, वहं विपत्ति की शटुखमे पूरे तौरसे जकड़ 
जाता है। इस संसार की विविध विपत्ति्योकी दू, ओर 
उनके पेजे से छटकाया पानेकी चेष्ठा करो 1. शूगजल के पीछे 
दौडने बारे हरिनकी नाई" अन्धे वनकर सुल-पराप्तिके टिएन 
दौडी । । । 
अङ्क मागं - (१) स्य दृष्टि, (२) सत्य संकल्प, (२)-सव्य 
मापण, (४) सत्य कम्म, (५) सट्य जीवित कम्म, (६) -सत्य 
यज्ञ, (७) सत्य-विवेक ओर (८) सत्य एकाग्रता । महात्मा बुद्धः इन 
अण्विध मागं -सूर््ोका चियेचन कर उन्दः अच्छी तरहसे ठकोभोके 
दिले जमा दिया कसते थे । भच्यै-सत्यचतु्य,भौर 'अणाङ्गमार्गः 
ये बुद्ध प्रणीत धम्म के सख्य तत्त्व हैः! इनके सिवा आपने भपने 
शि्योकी समय-समयपर ओर भी करई तरह के नीति-त्््वोका 
उपदेश किया । आपने अपने धमं के तच्वीको किसी मी पुस्तक 
प्रे खिखन रता था! परन्तु बे उन्दे' अपने शि्योको चारस्वार 
बतलाया करते ये । ईन उपदशौको हद्यमे धारण कर उनके 
शिष्य सगीको उपदेश दिया करते थे । महात्मा वुदध के शिष्यो 
की संष्या चद गई ! भापने अनेक्र छोटे-छोटे सङ्क निर्माण.कये । 
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वे आठ मीने देश-देशान्तरेमिं उपदेश करते हए धूपा करते थे 
ओर चार महीने बुद्धे पास रहकर उनसे धम्भै-सम्बन्धी विशेष 
वार्ताकाप किया करते अथवा उनसे अपनी शंकां का निवारण 
करा छिया करते थं । इख तरह वे महात्मा वुद्धका उपदेश 
श्रवण कर अपने ज्ञानको विशेष रीतिसे बढा लिया करते थे । 

मह्यतमो वुद्धने राजा चिम्बसारको अपने धर््फ॑की दीक्षा दी । 
आपने अपनी प्रिय पल्ली यश्रीधसा ओर माता श्रजापति को उपदेश 
देकर अपने धर्म्म॑का अनुगामी चनाया ओर तमीसे स्त्रीक उपदेश 
दक्र उन्ह' भिक्षू कणी वनानेकी चार निकर पड़ी । अपने चचेरे 
भाई देवदत्त, आनन्द्‌ भौर पुत्र राहुर को भी आपने अपने धर्मि 
शामिर किया । जिस समय मदात्मा बुद्ध रो्गोको उपदेश दैनेके 
किए कपिलवस्तु गये थ, उस समय वस्ती मेँ वै भीख रमागते 
इष धूमा करते थं । आपको भीख मांगते हुए -देखकर , राजा 
शुद्धोधन को वहुत वरा माम हभा। तव आपने अपने पिताकी 
सान्त्वना की ओर यह कह कर कि सुकरे भीख सागनोही चाहिए, 
आपने मीख ाँगनेका अपना क्रम उसी तरह जारी रला । इस 
बातसे महात्मा वद्ध के नीति-धैय्यैका उत्तम रीतिसे पता 
चरता है । 

पकं वार किसी ब्राह्मणने कुत्सित वुद्धि से गौतम से पूछा 
करि, “श्राह्यण किसे कहना चारिए ।“ इसपर वुदधने यह जवाव 
दिया कि, “जो सदाचारी हैः जिसने अपनी पापवासनाओंका 
उच्छं दन कर स्वयं पर जय प्राप्त करी है, वही ब्राह्मण है । केवकं 
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राह्म के परे जन्म केनेसेही कोई मलुष्य ब्राह्मण नदी! हो 
जाता ।* एक वार किसी गनिम महामारीने वड़ा ऊधम मचाया 
था उसके मारे छोग धडा-घड मरने खगे थे) वहि 
निवासिर्योकी देशा अत्यन्त शोचनीय हो गई थी । उन्दे' अपना 
कर्तव्य तक क्षत न होता था । इसी भवसर पर मदात्मा बुद्ध 
अपने ा््सौ शिष्योके साथ उस गावें गये ! ओर चा की 
को ओपधोपचार कर उनकी वड़ी सेवा-शुध्रपा की । अन्धो मीर 
गड की रक्षा की] वे यह कहा करते थे किं दूसखरेका दहित 
करना ध्पका मुख्य भागरै । वै अनेक श्रकारकी तन्त्र-मन्त्- 
विद्या्मोका तथा भूत-भविष्य इत्यादि ज्योत्िप-विद्या का हमेशा 
निपेध किया करते थे । 

पिताकी मृत्युके समय महात्मा वृद्ध उन्दी के वरँ थे ओर 
आपने उस समय की लौकिक रोतिके अद्ुसार पिताका करिया- 
कम्म अच्छी तरहसे सम्पन्न किया । महात्मा बुद्ध अपने रि्योके 
साथ पावा नामक्र गामे आये) वहाँ आपको चन्द्‌ नामक 
धक शिर्पकार ने भोजनक लिए निमंत्नित किया ¡ इस भोजनमें 
उसने सभर के गोश्त का भौ कु पदां चवमवाया था । ईस 
पदा्थैको उसने महाता वरद्धकी सेवा मे वड़ी श्रद्धाके साथ 
अर्पण किया । जव महारमा वृद्धको कोई भक्तिके साथ कख अपण 
करता ती वे उसको अवश्य स्वीकार कर लिया करते थे । ठीक 
बही हार यहाँ मी हभ 1 महात्मा बुद्ध उस पदाथेको खा तो गये 
पर उसे पचा न सक । वे आमाशय रोगसे पीड़ित होकर चीमार 
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हो गये ओर इसी वीारीसे शी नामक रगावके पाख, ईसराके 
लगभग ५५४३ वर्षं पदे, आपका देहावसान हौ गया । महात्मा 
गौतम की ग्यत्यु का इृत्तान्त चारं ओर फरक गया । इसे सुनकर 
करई शिष्य वहां जमा दौ गये । वड़-बडु राजा ओर महाराजा भी 
चह आये । महात्मा वुद्धकी देह पसे आच्छादित की गई । 
चन्दन, कपूर इत्यादि खुवासित पदार्थोसे एक चिता निर्माण 
की गई ओर वड़ी सज-धज्ञ के साथ आपका शरीर दहन किया 
गया । महात्मा गौतम बुद्ध की अस्थि्यां तथा उनकी चिता- 
भस्मको सुख्य-मुख्य शिष्यौ ओौर यजाभों ने आपसमें वार लिया 
ओर आगे चकर उनपर वड़-षड़ स्तूप ( मन्दिर ) बनवाये । 

पठे यज्ञ ओर अन्य धम्भे-विधि्यी का वड़ा प्रकाण्ड मचा 
हभा था। यज्ञ में पशुर्बोकी हत्यां हुआ करती थीं । महार्मा 
गौीतमने इन सच अत्याचाररोकता धीर विरोध क्रिया । पटे व्रा- 
ह्यो तथा उच्चव्णं के ऊोगेिंही धम्मं का ज्ञान रहा करता था । 
परन्तु आपने अपने धर्मा को प्रचलित भाषा मेँ प्रतिपादित कर सव 
खोगेकिे किए विकर सुगम वना दिया । वै जाति-मेदके विरुद 
थे । भिक्षुभेकि संर्धोका निर्माण कर उनकै द्वारा स्व-धम्प^का 
प्रसारः करानैकी धशा आपही नै निक्रादी । सित्रयोकी दशा अत्यन्त 
शोचनीय थी, परन्तु महात्मा गौतम ने उसमें अशतः सुधार कर 
द्विया] वै यह कहां करते थे कि मनुष्यका श्रे ष्टत्व उसके जन्म 
पर निभौर नदीं रहता, दिक, वद उसके आचरण से जाना जाता 
दै । जातिमेद मेँ आपने अनैकों प्रकारके निर्बन्ध उले। आपने 
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लोगोसे यह कदा कि मोक्ष-मां के लिप नीति ओर सदाचारकी 
अत्यन्त आवश्यकता है ओर यही आदय धमप है। आपे म॑नन- 
तंत्नका निषेध किया 1 आपने यह प्रतिपादन किया कि स्वयं 
अपनी उन्नति के दिए तथा मोक्ष प्राप्त करनेके किए देवतार्चन 
कर ष्वरको प्रसन्न करना व्यर्थं है । तात्पर्यं यह किं संसार में 
जो अनेक धर्मसंस्थापक हो गये है उनम महातमा गौतम युद्धका 
दज बहुत ऊचा है । आपके धस्मे-धरन्धोका अध्ययन करना, 
उनका परिशीलन ओर मनन करना हमाय कर्तव्य है । 





धम्मेपद्‌ 


श्रवा 
महासा वुद्ध-प्र्णीति 
(9 ५ बो 
नीति-बोध । 
^" दकान्-+~ 
पहली सीद । 
यमक (८ ज्वा युग्म „) र्ग । 
- 4 
१। दमारौ आज कद की दशा (सद्यःस्थिति) हमारे गत 
विचारी का (मनोभावं का) परिणाम है} चह हमारे 
विचारी पर भवद्म्ित रहती ई, वह॒ हमरे विचारो की 


यनी रहती ई । निस तरह रथ सींचनेयाले चैल के पीके 
रथक्तो पहिया दडता जता है उसी तरह जो मनुप्य भपने 


>। 


३। 


४। 


५॥ 


६। 


( ८ ) 
हदथ मेँ छवुद्धि धारण कर वातचीतं करता रहै अथवा 
आचरण रखता है, उसके पोरे-पीडे दुःख दौीडता जाता 
है। 
हमारी सोश्प्रत दशा हमारे गतत विचारो का फट है । वह 
हमारे विचारी पर अवरम्वित रहती है । चह हमारे वि 
चारो से वनी रहती है; मनेमें शुम हेतु अथवा खुविचार 
धारणकर जो मनुष्य अपना अए्यरण रखता है. उसके पीकर 
खख छाया कै संमान सदैव वना रहता है । . 
उखने मेरी निर्भत्सना की, उसने सुमे इया दिया, उसने 
मुम दुटा दिया- इस तरह के विचारोँको-जो मचुप्य अपने 
हदयमें स्थान देते ई, उनका, उस मनुष्य से जो मनमुखाव 
रहता है बह -सदा के लिये कदापि दूर न होगा । 
उसने मेरा अनादर कियो, उसने.मेरा पराभवे किया, -उस 
ने भुम मार दिया, उसने मेय सर्वस्व छीन छिया- इस 
तरह के विचारों को जो मचुष्य अपने हद्यतें धारण नदीं 
कर्ते उनकी उसं मयुष्य से जो अनेत्रन रहती दहै, वह 
सदा के लिये दूर हो जाती है। 
क्योकि, पुराना सिद्धान्त है किं शुतासे शतत कदापि. 
न्ट नदीं होती, परं वरह प्रेम से नष्ट हौ जाया करती है । ` 
म॒खं छोग दस वात का तो कपर खया नही करते कि 
हमर संब यदी मरनेवलि.है। परन्तु जो छोग इख चातको 
समक्ते हैः उनके कगङ़ तुरन्त मिट जाया करते ह । 


( .२६ ) 


७। जो मयुण्य केवर अपनैदी सुखं के लिये इस संसार में 


जीता है, जो मदुष्य अपनी इन्द्रियों कां निग्रह नहीं करता, 
जो भोजन करते समय नियमितता धारण नहीं करता, 


. जो भासी भर दवं दै, उसको मार (कोम) उसी समय 


८1 


६। 


१०॥। 


इस तरह गिरा देता है, जिस तरह किसी कमज्ञोर ब्र 
को प्रचंड भऽभानिर नष्ट कर देता रै । 

जिस तरह शिकमय पर्वेतको चायु कां ककोरा नहीं गिरा 
सकता, उसी तरह जो मयुष्य अपनेही संख की भपेक्षा 
धारण कर नहीं रहता, जिसने इ्धर्यो पर पना परा 
अधिकार जमो -छिया दहै, जिका भोजन नियमित रदता 
है, जे श्रद्धावान्‌ ओर सवर होता दै उक्तका मार (काम 
ओर मोह) वारु भी वाका न कर सकेगा । 

पापका, कामद विकार्यो का, क्षाटन क्ये विनाजो 
पीत वस्नं को (भिक्षु वेश) धारण करने की ईच्छा करता 
है, जीं नियमितता भर सत्य की भर ज्ञरा भी ध्यानं नहीं 
दैता, वह पीत वस्त्रौ को ध्वारण करने के लिये सर्वथा 
अयोग्य है । 

परन्तु जिसने अन्तःकरण की मलिनती कौ (पाप) दूर कर 
दिया है, जिसमे सारे सद णौ का पूण रीति से विकाश 
शो चुका है, जो नियमितता ओर सत्य की ओर ध्यान देता 
है, बह पीत वस्त्रं कों ध्रारण करने के लियि' विकल 


योग्यै 


१२ 


१२ 


१४ 


९५ 


१६ 


( ३० )} 

जिन्हे असार वस्तु सारयुक्त जान पड़ती है भौर सार- 
युक्त निःसार मालूम होती है, वे मिथ्या द्ष्टिका आश्रय 
रेते है । इसी लिये उन्हे सार (सत्य) कमी सी प्राप्त 
नदीं होता । 
जिन्हे सारवस्तु सारदी मालूम होती है ओीर असारः 
असारही जान पड़ती है, वे सत्य वासना्भका अनुसरण 
कर अपना आचरण रखते है शसीलिये उन्हे स्या 
भाग प्राप्त रोता है । 
जिस प्रकार अच्छी तरह न छये गये धरम वषा की वदो 
का प्रवेश हो जाती है, उसी भ्रकार अविचारी मन्म वि- 
कारो का (अभिलाष, आसक्ति आदि का) प्रवेश हो जाता 
है। 
अच्छी तरद छाये गये मकान में जिस तरह व्षाकी 

प्रवेश नहीं कर सकतीं, उसी प्रकार पूणं विचार-शील 
मनम विकारो का (अभिलाष. आसक्ति आदि का) पवेश 
नही हो पाता 1 
बुरे कामो को करनेवाला मचुष्य इस रोकमे दुख पाता 
है ओर परछोक मेँ भो दुःख का भाजन वनता! षह 
दोनों छोकोमिं क्श पाता है 1 अपने दुष्क के बुरे परि- 
णामो को दैष्ठकरः उसे शोक-दुःख होता है ¦ 
खदाचारी (पुण्य कम करते वाके) मदष्य कौ इस ठीके 
आनन्द दहौता है ओर परलोक मे भी वह आनन्द्‌का 


१७। 


१६ 


( ३१ ) 


उपभोग ठता है! दोनों लोकेमिं वद- आनन्द्‌-सागर मे 
मन्न रता है ! अपने कमे के शुद्ध फरो को अवरीकन 
कर उसे सन्तोष तथा आनन्दे मालूम हौता है। 

दुराचारी (पापी) मचुष्य इस छक में दुःख पाता है ओर 
परलोक मे भी । वह दोनों लोकों मे शका भागी वनता 
है। भपने किये हए धुरे करमो" को देख कर उसे दुप्ल 
दोताहै ओर जिस समय बह दुरे कामों को करने मेँ 
भरबृत्त होता है, उस समय तो उसके दुःख का ठिकाना 
नहीं रहता। - 
सदाचारी मदष्य को दस लोकम भी सुख होता है भौर 
परलोकं में भी । वह दना लोकों मँ सुख का अयुभव 
ठेता है! अपने किये हए सत्कर्म को दैल कर उसे 
आनन्द होता है ओर उन्दे' करते इणः उसे ज खख होता 
है, वह पटे खख की अपेक्षा कहीं भधिक है| 

अविचारी मनुष्य न वौद्ध-शास्त्र (संहिता) का कितना भी 


. पारायण क्यो न किया हो, परन्तु प्रमत्त होकर यदि चहं 


अपना आचार उसके अचुखार नदीं रखता, तो उसे टीक 
उसी तरह श्रमणत्व (आचार्वैत्व--श्रष्टत्व) प्राप्त नदीं 
हीत, जिस तरह दुसरे की गौं को गिननेवाठे चारे 


` ` को बै गौ प्राप्त नदीं होतीं । 


जिसने रग, देष भौर मूर्खता का त्याग कर दिया है 
जिसे सत्य-शान शौर मन की शांति प्राप्तहुरहै, जो शस 


( ३२ ) 
संसार की किंस भी वस्तु के सम्बन्ध में, तथा - परक 
के सम्बन्ध में कुछ भी चिन्ता नहीं करता, -वह धर्मशीलं 
है! पेसा धर्मशील मनुष्य, चाहे शास्त्र का थोडासा 
भी पाठान्तर क्य न करे, पर वह श्रमण (आचाय) होने 
कै बिद्छुख योग्य है । 





२१। 


२२। 


२२। 


२९ । 


दूसरी सीद । 
-- "क~ 
श्रप्रमाद ( दक्तता ) वर्मं | 


"दष्ट 


दष्षना मोक्ष का यस्ता है। प्रमाद अथवा भसावधानौ 
सत्यका मार्ग है। ओ दश्च रहते, वे शीघ्र नही 
मस्ते। जो अप्तावधान होते है, वे मरे जैतेदी ह । 

इस वात को सममः कर जिन रोगों ने दक्ष रहने मे स्रव 
उन्नति करी है, जिन लोगों ने दंश्चता के अथं कोपे 
लौर से सममः छिया दै, उन्डं दश्च रहने मे आनन्द मादूम 
दौता है ओर श्रेष्ट लोगो कै (आचार्यो के) सचे ज्ञानम 
उन्दँ सुख माद्र होता है । 

दख तगह कै विचास्शीट, अचल ओर स्पष्ट बुत्तिवासे 
विद्ठान्‌ छोगो को सर्वोत्तम सुख का दरैनैवाख निर्वाण 
प्राप्त होता रै। 

जो दश्च मञुप्य जाग्रत दै, जो मृ नदीं जाता, जिसके 
कर्म शुद्ध रै, जो विचारपू्वक आत्मनिग्रह से अपना 


# 
| 


२५॥ 


मष्द 


२७ 


८ 


[१ 


२६। 


( 2 ) 
आचरण रखता ओर धम्मांखरण करता है, उस मचुष्य 
की कोत्ति वदु जाती है । 
दक्षता-पूर््वक जागृति रख ओर आत्म-संयमन कर युद्धि- 
मान्‌ मनुष्य अपते लि एक रेस द्वीप निर्माण कर ङेता 
है, ओ किसी मी पकार के जलप्रलय से कदापि नष्ट नहीं 
हो सकता । 
मू रोग अहङ्कार के आधीन हो जाते है । वुद्धिमान्‌ 
मवुप्य द्ष्तता की पक अमृटय रत्न की नैः हिफाज्ञत 
करता है । 
अहङ्कार न कर, काम-विपयादि सुखो मँ मस्त नरद । जी 
दक्ष ओर विचारशील दै, उसे विपुर सुख प्राप्त होता 
है। 
जिस ध्रकार पर्वत की चोटी पर खड़ा हुमा मयुष्य नीचे 
मैदान मेँ खड़े इए मयुष्यो को देखता है, उसो प्रकार . 
ज्ञानी मचुप्य, जव दक्षता को धारण कर अहङ्कार को दूर 
कर देता है, तव चह ज्ञानरूप प्रासाद के शिखर से स्थिर 
चित्त दोकर, मृरख॑ ओर कर्म-रत जनसमृह की ओर 
देखता है । 
जिस पकार अच्छा धोड़ा दौड दुर्बल उद ओं कै आगे 
निकर जाता है, उसी भकार जो-अविचारी कोगोमि दक्ष है 


` जोर जो निद्रित मवुष्यों मे जाग्रत रह कर -धद्धिभाग्‌ है 


वह दुसरों से आगे चद्‌ जाता है 


९४१ 
१६ 
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७५ 
ह ५, ॥ 
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( २५ ) 
दृता फे फरण मघयन, (धद) सय दरेयताभां फा स्वामो 
भा | सोग-यान दु्नाकी हमेता प्रपतसा फसतै ह अर 
भम्वाचभानता फो निन्द फते र । . 
द यानि में निमे मिध फो नन्द्‌ मालूम होता ह मीर 
अग्तायधानी त्था धयिचाय्से जो सदा भय वाना रटता 
ह, यु अपने सव छटे-यद अन्धर्नो फो भग्न पै समान 
भष्म फर रायता र। 
जिस भिक्ष, फो विचार में आनन्द्‌ मानम होता र भीर 
अविच म जो सदा इग्ता ग्हता ६, उमे अपनी पटी 
दणारश्रषटह्त जानै ष्या र नदीं रठता। चट निर्वाण- 
पट (मन्न) फे फरवर पच जाता ६। 


तीसरी सीढ़ी । 


वित्तवर्भ। 





जिस तरद्‌ लु्ार श्रार्णो को दीक फरता ह, उसी श्रकार 
पण्दित अपने अस्थिर. चश्च ओर सम्दात्यने के दिये फयिन 
चिच फो स्थिर करता ह६। 

पानी से निकाट कर सखी ध्ररती प्रर डाल दैने से .जिस 


२६। 


२७ 


२८ । 


२६ । 


( ३६ ) 

तरह मछरी पुनः अपने म ट स्थान पानी में जाने फे लिये 
छटपटाती है, उसी तरह मार (मोह) के पंजे सै द्टकाय 
पाने के यये हमारा चित्त भी तडफता है । 
जिसका आकठन करना किन. ई. जो चपछता से पणं 
है भौर सदेव स्वच्छन्दता से विहार करने वाखा है, उस 
मन को चशीभूत करना -अच्छारै। वर किये गमे मन 
से सुख मिरूता है । । 
वुद्धिमान्‌ मुप्य को चादिये कि वह अपने मनको अपने 
अधीन रखे । क्योकि वह अद्भ्य रहै ओर स्वच्छन्द्ता 
से विहार करले वाखा है! मनको अपने अधीन रखने 
से खुख-प्रा्ति दती है । 
वायुरूपी, स्वच्छन्दता एवम्‌ अकेडे भ्रमण करनेवारे 
ओर अन्तःकरण की कन्दर मै छिप कर रहनेवरि मन 
को जो मदुष्य अपने वश में रखता है. बह मार (मोह) के - 
पाशसे मुक दो जाता है] । 
जिसका चित्त अस्थिर है. जो यथाथ धद से 
अपरिचितं रहै, जिसके मन की शानिः का ङ्क हो 
गया है, उसका ज्ञान, कपी - = पृणेत्व-दशा को न. 

रखेगा । 
जिस मद्य के विचार कलुषित नहीं हुए है, जिसका 
मन.अङ्कखाहट से रीता है, जिसने पाप ओर पुण्यका 


४०७ । 
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विचार करना छोड़ दिया है-रेसा मनुष्य यदि जागृत 
है, ती उसे कु भी भय नदीं है । 
यह सोच कर कि यह शरीर घटके समान कड़ा है भौर 
क्रिरे के समान मनको मज्ञवरूत करके मचुष्य कौ चाहिए 
किं वह अपने क्षान-रूपी शच्से मार पर (चासनाओं पर) 
चटाई करे । यदि उसपर जीत भी हसिर कर री, तो 
भी उस पर सद्‌ा द्रष्ट रखनी चादिए । कपी भी असाव- 
धान न रहना चाहिये । 
अरर, थोड़ ही समयमे यह शरीर निरुपयोगी ककड्योके 
लटके समान तुच्छ ओर चेतनाहीन होकर ज्ञमीनपर 
भिर पड़ गा । 
एक वैरी दृसरे वैरीक। जितना जुक्रसन करेगा, किम्वा 
शल शलुका जितना चक्रसान करेगा, उसकी अपेक्षा 
कुमार्गे रत हुआ अपना मन अधिक चुकरसान करेगा । 
सन्मार्गं पर चरनेवाका मन हमारा जितना कल्याण 
करेगा, उतना कदयाण तो हमारे मातापिता तथा दूसरे 
पसम्बन न्धी भीन करेगे। 
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न्रे [१ 
चोधी सीद | 
ॐ दनक 
पुष्पव । 
पृथ्वी, यप्रकोक ओर देवलोकको कौन जीत सकता है ? 
जिस भ्रकार चतुर माराकार सखुन्द्र पुष्पौकी चुनता है 


उसी प्रकार सदाचारका सच्चा माम॑ कौत दण्ड निका. 
खगा 


जो साधक है, वह पृथ्वी, यमरोक ओौर देवरीककी जी 


तेगा । ज्ञिस प्रकार चतुर मचुष्य उत्तम फरलींको सज 


निकारुता है, उसी तरह साधक सदाचारे सच्चं मार्ग 
कोह निकार्ता है | 

जो इस वातको जानता है कि यह शरीर युलधुखेके सान 
क्षण-भरमेही न्ट होनेवाखा है ओर जो यह ॒ सर्मा है 
कि वह शगजरुके समान है, वह मारके ( कामके), 
शरका छदन करेगा ओर उसे यमराजसे मेर होरनेकी वारी 
न आवेगी ! * 

जिस तरद निद्राम गकर रहनेवाले भ्रामक वाद्‌ वहा ॐ 


( ३६ ) 


जाती है, उसी प्रकार जो मनुष्य पुप्प सुननेमे गकं है, उसे 
सत्यु ऊ जाती है । # 

४८। फूल खुननेमें गकं रहनेवारे मदुप्यको, उसकी वासना 
तृप्र होनेके परेद, शत्यु अपने हस्तगत कर छती है । 

४६। पूलको तनिक भी दुःख न देकर, उसके रङ्ग गौर उसकी 
खुगंध का जरा भी नाश न कर, जिस तरह भौरा उसका 
पराग ले कर निकर जाता है, उसी तरद साधु्ओंको 
अपने श्राममें रना चाहिये । | 

५० | दृसयके दोप, बुरे काम वथा भसावधानता को दू ठनेकी 
उपेश्या हमे प्रथम स्वयं हमारेदी दुष्कर्मो' ओर आटस्यकी 
ओर ध्यान दैना चादिए । 

५१) जिस तरद सुन्दर ओर खुडौर परु गन्ध-रहित ोनिसे 

` व्यर्थं है, उसी तरह जो अपने कथनानुसार अपना आचार 
नदीं रखता, उसके शब्द, कितने भी मधुर क्यों न ही, 
निष्फल दी है! । 

> पणतु जिस तरह न्द्र ओर खडौर फर सुगन्ध-युक्त 

+ होगैसे उत्तम है, उसी तरह जो भपनी धात पर चलता दै 

उस्षकै मधुर शब्द्‌ सफल है । 

५३॥। क्लिख तरह पूलीकर देसे अनेक भ्रकारकी मारण बनाई 


1) 
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‡ चुखोका उपभोग तेनेमे जौ मनुष्य लन दौ गया ह, उसकी विषय्‌~ 
वासनार्दे दृष्ठ होने के प्दलेदी मृत्यु उसे ते जाती दे) 
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जा सकती है, उसी तरह सनुप्यक्रो जन रारण करतेही 
खच सत्छृत्य करना चाहिए । 
प्रकी वास वायुकी दिशाके विश्द्ध नहीं फैलती 
चन्दन की भी नहीं जाती ओर मल्लिका (मोगरा) की 
भी नही जाती। परन्तु जो सज्जन है, उनक्रा कीर्ति 
परिमल वायुकी दिशाके विरुद भी वहता है । मनुप्यका 
अच्छापन सव जगह संचार करता है | 
चन्दन भीर गुरुतेवरा, कमल ओर वासन्ती दन सवक 
सुवासोकी अपेक्षा सद्‌ णका सुवास अपूव है । 
चन्दन ओर गुरुतेवराका खवास शुद्र दै। परन्तु जो 
सद्र णी ई. उनको सुवास इतना तेज्ञ॒ होता दै करि वहं 
जहाँ देवता छोग रहते रै बर्हा तक--उतने उवे तक- 
पटु चता है । | 
जिनमें बे सद ण वारतन्य करते दै, जिनमे भविचार नहीं 
है, जो सत्य-ज्ञान के योगसे मुक्त होगये है, उनके सामने 
मार ( काम ) की विर्छरुरु दार नदीं गरुती । 


५८-५६ रास्ते पर पेःक दिये गये कुड़-कचरे पर भी यदि कपल 


उत्पन्न होवे, तो वह जिस तरह मधुर, छुवासिक भीर 
मोदक होता है, उसी तरह कूडे-कचरेके समान नीत्रे भर 
-अक्ञानसे अंध इष रोमि स्वर्य-प्रकारित वर्धका शिष्य 
अपने ज्ञानके योगसे शोभा पाता है । 


पचवीं सीदी। 
| ५९5९, 
बाज्ञ ( मूक ) वर्म । 
+ । 


६०। जिसे नींद्‌ नहीं भाती, उसे रात वड माटूम॒ होती है ; 


जो श्रमित होगया है, उसे मील वहत म्वा मालूम हता 
है ; जिते सच्चे धर्मैकी जानकारी नहीं है, उस मूख॑को 
संसार विकट जान पडता है । 
यदि जिस यात्रीको उसकी अपेक्षा अच्छा अथवा उसीके 
समान कोई दूसरा यात्री न मि, तो उसे चादि कि बह 
श्रीरजके साथ अकेराही अपनी यात्राको तय कर । उसकै 
खि पेसा करनादी अच्छी वात दै। परन्तु मूर्खकी 
संगति करना ठीक नदीं । 
शवे छडकै मेरे है यदह धन-दौखत आदि सम्पत्ति मेरी है" 
आदि चिचारोके मन्म हमेशा उत्पन्न होते रहमैसे मुर्खके 
मने के श होता दै । यदि स्वयं उस्परही उसका अधिः 
कार नदीं है, तो फिर वद र्डकों अधवा सम्पत्ति प्र 
वर्योकर हौ सकता है ? 

६ ~ 


दद । 


291 
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जिस भूखको यह मालूम हो जाता ह कि शर मृं ह" बह 
कप्रसे कम उस समयके लिए तो बुद्धिमान्‌ होता ह । 
परन्तु जो मल अपने कों वड़ा बुद्धिमान्‌ समता ईै, 
उसे छोग सचघुचमे मूख कहते ई । 

जिस तरह चम्मच को र्तकी मिटास नदीं मालूम होती, 
उसी तरह मूर्ख को, यद्यपि उसे जीवनभर तक युद्धिमार्नो 
की संगतिका छाभ भौ हुआ रो, तोभी सत्यक्री जान- 
कारी कमी नहीं होती । 

जिस भकार जिहाको र्सकी रुचि माम दोती है, उसी 
प्रकार वुद्धिमान्‌ मनुष्यको, अदप काठ तक भी सट्समागम 
कारम होतिही, उसी समय सत्यकी जानकारी हो 
जाती है । 

जिन मूर्खो भ बुद्धि नहीं होती, वे स्वयं अपनेही चड़ शतु 
होते है । क्योकि वे जिन दुप्कर्मोको करते है, उनके 

कडवे एक्‌ उन्दे' ही भोगने पडते ह । 

पेसे कमं का करना ठीक नही, जिसके किए आगे चकर 

पश्चात्ताप होता है भौर अन्तम जिसका फल हमे रोते दुष 

भोगना पड़ता है । 

रसे कर्मका करना उचित है, जिसके लिए मनमे पष्चा- 

तताप नहीं होता ओर जिसके फरका स्वीकार करनेमें 

आनन्द्‌ एव' संमाधान्‌ होता है । 

दुप्कमेके करनेपर, जव तकं उसका फल नदीं मिकता तव 


७२। 


७३ । 


७४ 
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तक मुरख मचुष्यो कनो अपना कम शदद्‌ के समान भीटा 
मालूम हौता है । परन्तु जव वही कर्मा परिपक्व हौ जाता 
है, तव म खो"कों उससे दुःख हीता है । 

यदि कोई मखं यतीके खमान कदं महीनोतक दभ करी 
पत्तियों भोजन प्रहण करे, तौभी वह पसे मयुष्यकी 
एक आना भी वरावरी नहीं कर सकता, जिसने धम्मका 
अच्छी तरसे मनन किया है । 

ताज्ञा दुहा हुआ दूध जिस तरह एक दम नहीं बिगड़ 
जाता, उसी तरह वुरे कमं का कड्वापन उसी समय नहीं 
जान पडता । खमे जरती हई अग्नि के समान प्रञ्ज्व- 
कित रहकर वह मखं का पीडा नदीं छोडता । 

जव वुया कृत्य वाहर निकलता है.तव बह म्‌ ख के शोक 
का कारण होता है। उससे उसकः! सफ मानखण्डन 
ही नदीं होता, बल्कि, वह उसका सिर फोडता है । 

मख छोगदी भिक्ष्‌ अमं अ्रस्थान की, मरमं ` भधिपति 
की, भौर रोगोंसे पूजा की इत्यादि वृथा कीर्तिंकी अपेक्षा 
करे । 

यह ने किया है, वह मेनि किया है यह गृहस्थ ओर 
भिक्षुको माम होने दों; "जो कुड उन्हें करना-धरना 
हो, उन्दे' चाहिए कि बे उसे मेरी आज्ञा सार कर” यह 
मरखको सोचने दो ; इसके कारण उसकी तृष्णा ओर 


उसकां भद॑माव वहता रहता है । 


७५। 
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सम्पत्ति प्रत्त करनेका मागे एकदै ओर निर्वाण प्राप्त 
करमेका मा दूसरा है । जो भिष्च्‌. वुद्धका शिष्य है; . 
उसे यह वात मालूर दो जानैपर वह सांसारिकं यशकी 
इच्छा न करेगा भीर संसार से अचित्त रहनैका यल 
करेगा | - 


टी सीदी । 
| --च्च्ग्=~-- . 
परिडत वर्गं | 


"ण्ठ 


जो दुरे" यह वतङाता है कि सव्या भांडार कां मिरेगा, 
जो तुम्हे यह वताता है कि कौनसी चस्तु प्र्हण की जाय 
ओर कौनसी छोड दी जाय, उस बुद्धिमान्‌ मचुप्यके कथन 
को तुम स्वीकार करो। जो छोग रेस मनुष्यका उपदेश 
सुने'भे, उनका कल्याणी होगा, अक्रस्याण कमो न 
होगा । , शि । 

उसे तुण्डे डट-उपर करणभ दो, उसे उपदेश करनै.दो, उसे 
अयोग्य वारतोका निपेध करे दो! इन. कारणीं से बह 
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सजञ्जरनोको प्रिय होगा, परन्तु दुर्जन उसका - तिरस्कार 
करेगे ^ 
जननोते परित्रता मत रक्खो । नोच जनोक्षी संगति न 


` करो । सञ्जनोंसे मित्रता रक्लो । जो सत्पुरप है, उन्दं 


अपतरै मित्र वनाम | 


जो ध्म के तत्तवीका सेवन करते है, वे आनन्द से तथा 
शान्त चित्तसे रहते है । आर्ययो (शर ठौ) कै दारा उपदेशित 
धर्भ॑तच्ों से साधुओं को निरन्तर आनन्द्‌ होता है । 
नल अधवा नहर कै सदने बारे रोग पानी को चाह 
जहाँ छे जा सक्तेदैः | वाण वनाने वाले लोग (लहार) 
चार्णौको चाहे जैसा नवा देत है ; बदई ठकडीके इडो 
नवा देते है ; परन्तु जो पण्डित दै वे स्वयं अपनेको मन- 
चाहता स्वरूपदे देते ई! वै अपनी दृत्तिको चाहे जिस 
भोर मका दते है । 

जित्त प्रकारः प्रचण्ड भधर ( पवेत ) वायु के भकोरेसे 

नहीं डगमरगाता, उसी प्रकार मतिमान्‌ लोग निन्दा अथवा ,. 

स्तुतिकी तनिक भी परवा नहीं करते । 

जो वद्धिमान है वे धर्म्मश्रवणके कारण गंभीर, निर्मल 
तौर शान्त सरोवर के सदश शान्तचित्च होते हं । 

कितने भी संकर कयो न आ पड़ तथापि सज्जन अपने 
आचरण-करमका परित्याग नदीं कस्ते ;` वे वकणक नहीं 
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करते तथा खुलकषी इच्छा नहीं रखते । वे न तो सुलके 
कारण फलते भरन दुःख से दुःखित हीते दै । 

८४ । जो मनुष्य अपने तथा परायेके छिए पुत्र, सम्पत्ति ओर 
अधिकारी इच्छा नदीं रखता ; जो अयोग्य-मार्म-जन्य 
स्वोत्कर्षकी वाञ्छा नहीं रखता, वह मनुष्य सज्जन, कानी 
ओर सद्र.णी है । | 

८५। संसारके उस पार तक ( पूज्य स्थिति को ) पटं चनेवारे 
लोग वहुत थोडे है ; परन्तु किनारैपरही इधर-उधर 
भरकने वके ( संसारम व्यात्त ) कोगोकीही संख्या 
अमित है । 

८६1 धम्म पूर्णं उपदेश प्राप्त दोनेपर जो तदधसार आचरण 
रखते है, बेदी दुस्तर स्त्यु-लोक पार करनेम भी समर्थं 
हीगे ( निर्वाण पद्कौ पुं चगे `) 1 

८७-८८ । बुद्धिमान्‌ मचुष्यको अज्ञान स्थितिका परित्याग कर अच्छी 
स्थिति ( भिक्षु दत्त) धारण करनी चादिए। गदं 
छोड गहरीन रहोजनेपर उसे सौस्य-हीन एकान्त वासं 
भी खुख मानना चाहिए । समस्त सुखोंका त्याग कर 
ओर भेरा भेरा न चि्वाते हए उसे सर्व॑ मानसिक 
व्याधिरयोसि अपना चुटकारा कर रना चादिए । 

जिनके मने क्ञान के ( सात ) तच पूणतथा जम गये 

` रहै, जो किखी वस्तु मे आसक्त न हो, सुक्त दंशामेंही निज 

सौर्य मानते है ओर जो भपनी सम्पूर्णं चासनाभीं का 


८६ 


। 
[1 
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दमन कर स्वथं प्रकाशित रहै-वे इहलोके भी मुक्त 
रहते हे । 


सातवी सीद 
व ~ 
अर्हत्‌ ( पूज्य ) वं । 
“नक 

६०। जिसने जगत्‌-सम्बन्धी स्व-प्रवास पूर्णं कर लिया है, जिस 
मे दुःका त्याग कर दिया है ओर सव चन्धर्नीको तोड़ 
सब प्रकारसे भपनैको मुक्त कर लिया है, उसे भोक्तृत्व 
( दुःख ) नदा । 

६१। निन्द गमे खख मालूर नदीं होता भौर जो पूणं विचार 
कर चुके पर गृका परित्याग करते है उनका त्याग 
सरोवर छोडकर चङे गये हसोके सभान है । 

६२। जिनके पास सम्पत्ति नहीं दै, जो अभिमत आहार करते 
है ओर जिन लोगोनि अप्रतिवद्ध तथा शून्यमय निर्वाणकी 
ज्ञानकारी प्राप्त करटी है, उनका मागं आकाशम परिप्रपण 
करनेवारे पक्षियोकि मार्गके समान राय है । 


६५] 


६५ | 


शद 


६७ 


६८ । 
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जिसकी वृष्णा शान्त दोण है जो विवग्रादि भोगे 
निमग्न नदीं हुभा है, जिसने अप्रतिचेद तथा शून्यमय 
निर्वाणको जान लिया है, उसका माम॑ अकाशे संचार 
करनेवछे पक्षियोके माके समान दुराक्षेय रै । 

जिसमे किसी ढ्‌ ववार घोडं की नाई" निनेन्दरियोको 
आबद्ध कर छिया है, जिते अदहभाव नदीं दै भौर जिसकी 
वासनां ह दोग है, रेते दुष्य की देवता भी स्पर्धा 
करते है । 

जो मनुष्य निज कर॑घ्यं करता है, जो पृथ्यी तथा इद्र 
वञ्चक समान सहिष्णु है, वह प॑क्रहित सरोवर की नर॑ ` 
निमैर है । चह जन्म-परणके भावागनसे भुत रहता दै । 
सम्यक्‌ ( सत्य ) ज्ञानके द्वारा जिसने सुक्ति प्राप्त करल 
है, ओर जो इस रतिसे स्थिरचित्त ( शान्त ) होगया दै, 
उसके विचार, उसके शत्द्‌ भीर उसके कर्म- ये त्रिविध 
द्वार शान्त होप है । 

जो भोला नदीं है, जो अज ( भनिर्मित ) को जानता ३, 
जिसने सव पाश तोड़ डरे है, जिसने सव भोहोका नाश 
कर दिया दहै, जिसने सव प्रकारकी आशार्भौका त्याग कर 
दिया है, वह मनुष्य सव मनुष्योपि श्रेष्ठ है । 

शदरोमे अथवा अरण्यमिं, गहरे जलम अथवा खली धरती 


पर, जहा कहीं परम पूज्य ( अरहंत ) निवास करते है, वह 
रयरु आनः दमयं है । 
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६६ । विर्तोको अरण्य भआनन्ददायक मालूम होते है ; जिस 
स्थानपर संसारको आनन्दं नहीं हता, वहां विर्तीको 
मनन्द्‌ मालूम हीता है । क्योकि, वे सुखोपमोगोकौ विर्छर 
अपेक्षा नहीं करते ! 


[1 


9 


प्राट्वीं सीदी। 





सहख वर्मं । 
। --+=क=+-- 

१०० । दज्ञारो शब्दे परिष्टुत व्यक गपड़-चौदस खनने की 
अपेक्षा योध-युक्त एकी शब्दं सुनना अच्छा है ; क्योकि 
उसकै श्रवण करनैसे मतुपष्यका अन्तरात्मा शान्ति को 
भ्राम होता है। 

१०१ 1 सहस निस्थक शब्देसि भरी हुई गाथा (कविता ) के 
श्रवण करनेकी अपेक्षा उस्र कविता का (धम्मगाथा) का 
सुनना कदी अच्छा है, जिसका एकी शब्द्‌ भ्रवण करने 
से मचुप्यको शान्ति-छाभ होता है। 

१५२ । निरथैक शषदोकी सदस कविताएं खलाप्र करमेकी अपेश्चा 
७ 


( ५० ) 


धम्पके एकही शब्द्‌ को सुष्वाप करना अच्छा है ¦ क्योकि 
उसके श्रवण कसनेसे मनुष्योको शान्ति प्राप्त होती है । 

१०३। जो मनुष्य सहस वार सहस छोगको युद्धम पछाडता है 
उसकी येक्षा चह मदुष्य सव. विजयी छोगेमिं प्रष्ठ है, जो 
स्वयं अपने उपर जीत हासिल कर छेता है ! 

१०४-१०५१ । दूखरे सच रोगौको जीत रेनेकी अपेक्षा आत्मविजय 
उत्तम है 1 जिसमे स्वयं अपने उपर जय प्राप्त कर ली है, 
जो सर्वदा आत्म-संयमन करता है, उसकी जयको देचता, 
गन्धर्वं ओर मार (कामदेव) कालिमा नहीं गा सकते । 

१०६। मदीनं सदौ आइतियां देकर यदि खगातार सदर वर्षो 
तकं यञ किया जायत इस य्ञकी अपेक्षा उस सत्पुरुषकी 
क्षणभर भौ सेवा कण्ना अधिक श्रे यस्कर है, भिसका 

ˆ अन्तःकरण सल्यज्ञानसे पूणं प्रकाशमान हो चुका है. 

९०७1 अरण्यम हकर यदि सदस चर्षौ पन्त अग्नि का पूजन 
किया जाय यौर यदि सत्य-ज्ञान से पूणे प्रकाशित अन्तः- 
करण वले. सत्पुरुष की क्षण-मर्ही सेवा ` की . जाय तो 
ससु सा तंक किये गये यक्षको अपेक्षा सत्पुरुषकी ` 

,. . अखप-सेवाही अधिकं श्रे य्कर है । - 

१०८ । पुण्य की भ्रा्तिके छि इदरोकमे किसी भी प्रकार की 
आहुतिर्या अथवा बलिदान दिये जायै तोभी उन सवका 
-स्ती-भर भी मूल्य नरी 1 जो सत्य-चत है, उन्हे सम्मान 
देकर उनकी सेवा करना सवसे अधिक श्रेयस्कर है 1 ` 


( ५१९) 

६०६। जो वृको सदा प्रणाम करता है ओर उन्हे" पूज्य 
मानता ह, उसे आगुप्य, सौन्दर्य, - सुख ओर वर ये चार 
वस्तुं विपुलता से प्राप्त दोती है । # 

६१० दुशं णौ ओर चिपय-लछोदुप मचुष्य यदि सौ वर्षतक्र जी- 
वित रै, तो उस मनुष्यको अपेक्षा एेसे मनुष्य का एक 
दिवस जीवित रहना भी अधिक अच्छी है, जो सदाचारी 
जीर विवेक-शीर है । 

१११ । अनानत इन्दियोके आध्रीन रहकर जो मनुष्य सौ वर्पो. 
तक जीता रै, उसकी अपेक्षा बुद्धिमान्‌ एयम्‌ विवेकशील 
मनुप्यक्रा एक दिन जीना अधिक अच्छा है । 

१९२ । आसी भीर दुर्बछ रहकर जो मनुष्य सौ वर्पो'तक जीवि- 
त रहता है, उसकी अपेक्षा पेसे मनुप्यक्रा एकर दिनि जीना 
ही भधिक अच्छा रै, जिसने पूणं वरू सम्पादन कर 
लिया है। 

११३ । भादि ओौर अन्तका विचार न कप्ते हुए जो मनुष्य सौ 

, वर्पोतक जोता रहै, उससे रेखे मनुप्यका, जिखने यह अच्छी 
तरद जान छिथा है कि भादि भौर अन्त क्या है, एकदिन 
जीनाही अधिक.भच्छा है 1 

११९१ । शश्वत-पद्‌ (निर्वाण) को न जानते हुए जो सौ सालोंतक 

जीता है, उसके जीवन की अपेक्षा एेसे मनुष्यका एक 


^ मर्षय ७ चे 1 
# मनु स्यति म चार प्रकार के यश॒ वतलयेहैः--आयुष्य, विवा, 
यश. जोर बल । 
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दिनका जवनी अधिक भखा है, जिसे शाश्वत-पदकी | 
पूणं जानकारी है । 

१९५। जिस मनुष्य को सर्बोत्तिम धम्मकी जानकारी नही, बह 
यदि सौ वर्षोःतक सी जीवनं धारण करे तोभी उसके 
शस द्धं जीवनकी अपेक्षा सर्वोत्तम धम्मैके क्ञाताका पफ 
दिनका जीवनदी अधिक अच्छा है। 


~~~ 


नवी सीद । 
निरस 
पाप वभे । 
च> 
११६। यदि किसीकी यह इच्छा हो किं मेर हाथसे शीघ्री कोई 
सत्कम होजाय तो उसे चाहिए कि बह बुरी वातोसे 
अपने विचारको दर रखे । यदि फोर सत्छृत्य आरस्यसे 
करता हो, तो उसके मनको बुरी वातीसि आनन्द माम 
होने रुगता है। । 
१९७। यदि कोई दुराचार कर, तो वह उसे पुनः न करे । दुरा- 
चारका फर दुःख है । 
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११८ । यदि कोई पुण्याचार करे, तो वह उसे पुनः कर ; उसके 
फरनेमे आनन्द मने । पुण्याचरणका फर खख है । 

११६ । जवतक दुष्छत्यके फल नहीं मिलते, तवतक दुष्त्य फे 
कत्तांको उससे सन्तोप मालूम होता है । परन्तु उसका 
युर करम जव परिपक होकर फल देता है, तद उसे मा- 
लूम होता है कि यद युय कर्म है । 

१२० । जवतक सत्छृत्य के फर नहीं पिरुते, तवतक सज्जनो 
भी वुरे दिन भोगने पडते हं । परन्तु ज्योही उसके 
सत्क्म फलने रूगते है, त्योही उसे खुदिन पा 
होते है । । 

१२१ यह सोचकर किं हम उससे ( पापकरमसे ) कुछ भी 
उत्पात न होगा, कोई भी उसकी भोर दुक्ष न करे । वृद्‌ः 
वंद पानीसे जिसतरह पानी का वतेन भर जाता है, उसी 
तरह थोड़े-थोडे पाप कर्मोको करके मख पूणं पापीचन 
जाता रै । 

६२२ । यह सोचकर कि पुण्यकम॑से इच भी राभ न हीगा 
किसी भी मनुष्यको उसकी भोर दुरश्च नहीं करना चा- 
हिप । वूंद-वँद्‌ पानी से वर्तन भर जाता दै। थोडे. 
थोड़ं पुण्यकर्म का संचय करनेसे क्ञानी मनुष्य पुण्यशील 
यन जाता है । 

१२३ ! जिस तरद वह व्यापारी, जिसके ` पासं वहुतसा धन है 
परन्तु साथी थोड है, अपने भवस धोकेका मागं 
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खाङता है, अथवा जिसे भपना जीचन प्रिय रै, वह जिस 
तरद विपको याता है, उसी.तरह मनुर्योको दुष्कर्मो का 
त्याग करना चाहिए । 

१२४ । जिसके हाथमे घाव नीं है, वट्‌ यदि विपको दुष तो 
कोई दानि नहीं ; क्योकि जिस मनुप्यके घाव नहीं होता. 
उसे चिपसे हानि नरी होती । इसी श्रकार जो पापाचरण 
नही करता, उसे पाप नरीं होता 1 

१२५ । हवे धू उडनेसे वह धूल जिस-तरद उड़निवाटेकेदी 
सह पर भा गिरती है ; उसी प्रकार जञो म खै निस्पद्रवी, 
शान्त ओर निरपराधी मनुष्य को जास दैता है, उसे उन 
दुप्कर्मो' का फर स्चयंही भोगना पडता है । 

१२६ ! कई एक छोग पुनजेन्म पाते ई. पापी नरकमे जते ह । 
जो पुण्यशील है, उन्दः स्वगप्राप्नि होती है जो सर्वं 
प्रकारके एेदिक यन्धननीसे मुक्त है, उर्द्‌ निर्वाण प्राप्त 
होता है। 

१२७ 1 अन्तरिश्च, समुद्र, गिरिकन्दरा ओर समस्त संसारे एेसा 
कहीं एकं भी स्थान नहीं है, जहाँ मनुष्य अपने दुष्कर्मो से 
छुश्कारा पा सके । 

१२८ । आकाश, समुद्र, गिरिकन्द्रा ओर समस्त संसारे 
पेखा कहीं एक भी स्थान नहीं है, जहाँ मनुष्य . मृत्युस 
चच सकता हों । 


[+ 


दसर्वा सीदी। 


~ ~ (चरर 
दणड वर्गं । 
"~प 

१२६। सय मनुप्य दण्ड से उस्ते है । सव मनुष्य सत्यु से 
उरते है ; ध्यान मेँ रक्सो कि तुम भी उन्दीकै समान हो . 
ओर इसलिए हिंसा मत करो, भौर न किंसीका संहार 
होने दो । 

१२० । सब मनष्य द्‌ण्ड से भेय खाते है, सच मनुष्य अपने प्राण 
पर प्यार करते है ; ध्याने रो कि तुम भी उनके सधान 
हो ओर इसलिए वध मत करो, ओर न किसीका संहार 
करा । 

१३१। जो मनुष्य हम लोरगोको नाद" स्व-सुख की इच्छा रखने 
वाठ प्राणिर्योकी यपने युके किए हि"सा करता है, उसे 

- शरत्युके पश्चात्‌ खुल न मिरेगा । 

१३२ । जो हम रोगोके समरानही स्व-खुखं कौ इच्छा रखनेवाले 
प्राणिर्यकौ अपने सुख के लिए कश नहीं देता अथवा 
उनकी हिसा नहीं करता, उसे मृत्युके वाद्‌ सुख 
मिदेगा | 


( ५६ ) 


१३३ । किसीसे कठोर भाषण मत॒ कर । जिससे त्‌ क्रटोर 
भाप्रण करिगा, वह तु उसरी श्रकरारफा उत्तर देगा । क्रोध 
युक्त भापण दुभ्खदायरक्र होता हई । दण्ड पर दण्डं प्राप्त 
होनैसे उसका परिणाम शरीर पर होता ६। 

१३५ । फटे घरेके समान मत वोट-अक्ंवद्ध भ्राप मत कर 
जिसके तुक निर्धाण-पद मिल जायगा । गडु -मंसेसे 

सदा दूर रहना चादि । 

९३५ । जिस प्रकार चरवादा अपनी लकड़ीसे गायक भण्ड को 
गौशाटतिं हाक ॐ जाता है, उसी प्रकार जरा भीर मृत्यु 
जीवित्व को हका करते टै ( मनुष्य के आयुष्य को 
हरण किया -करते है ) । 

१३६ । मूख मनुष्य जव कोई दुष्क करता है, तव वह॒ उसे 
भाम नहीं हीता | परन्तु भगे चरु कर आग से जठे 
दण की नाई" घह अपने दुष्कर्मोसे जर्ता रह । 

१३७ । जो निरुपद्रवी ओर गुरीव मचुष्योको दुःख दैता हैः उसे 
( नीचे .वतराई गई ) दस दशाभमिंसे एक न एक दशा 
तत्काल प्राप्त रोती है- 

१३८ । (१) उसे अत्यन्त दारुण दुःख होगा । 

(२) उसकी हानि होगी । 
(३) उसे शारीरिक धाव होगा । 
. (४) भसहनीय वेदना होगी अथवा बुद्धिभ्र^ा दोगा । 

१३६। (५) अथवा उसे राजदण्ड मिङेगा । 


( %§ ) 
(६) अथवो उसपर भयंकर अभियोगं छगाया जायगा ] 
(9) उसके सम्ब््धोकरा संहार होगा, मथवा-- 
(£) उसके धरनकी हानि दोग । 

२४० । अधवा (६) विजली के गिरनेसे उसके धर जल जार्यगे, 
ओर-- 

(१०) खत्युके वादं चह मृश्वै नरक में जायगा । 

९४१ । मनुष्यने जव तक वासनार्थका दमन नहीं कर दिया है, तवं 
तक नग्न रहकर, जटा-जूट वढाकर, मलिन रहकर, उप- 
चास कर, दहरे भस्म पोतकर भर समाधि रगाकर कमी 
भी उसकी चित्त-शुद्धि न होगी । । 

२४२ । अच्छ बस्नींके धारण करनेपर भी जो शान्ति धारण 
करता है; जं स्थिरचित्त, जितेन्द्रिय, आतमनिग्रही भौर 
पचित्राचरणी हौकर भी दृसररोफि दोप नहीं निकारता 
अथवा उनकी निन्दा नहीं करता, वरी सच्चा ब्राह्मण, 
श्रमण (साधु) अथवा भिक्षु (धर्मोपदेशक) है । 

१५३ । जिस नरह तज्‌ घोड़ेके छिए कोड़ेका काम नहीं पडता, 
उसी तरद क्या इस संसारे इस तरका कोई नघ् मचुष्य 

है, जो ङटि-उपर करमेके लिप दूस्योको अवकाश नहीं 

देता १ | 

१४४ । अच्छा सिखाया हुभा धड़ा कोड का स्पशे होतेदी अ- 
धिक च॑चन्छं ओर होशियार ही जाता है; उसी धकार 


[4 


( ५८ ) 


श्रद्धासे, सदाचार से, उत्साह से, ध्यान के योगसे ओर 
धम्मके परिशीलन से तुभे यह ( णब्द्रहारका ) दुःख-वेग 
सहन होगा ; ज्ञान ओर आचारसे तू परिपूर्णं होगा ! 

१०५। नलं करवा नहर घनानेवारे रोग पानीको चारै जाँ छे 
जाते है ; चाण वनानैचाङे रोग ( दुहार ) वार्णोको चाहे 
जैसा नवा देते रै, वद कंडी के ष्रौको नवा देते ₹ै। 
परन्तु जो वुद्धिमान्‌ है, चे स्वयं अपनेको चाहे जैसा चना 
ठेते ह । # । 


------~-~ 


ग्यारहवीं सीद । 


जरा वम । 





१४६ । जव यह संसार निरन्तर दुःखागनि से भुन रहा है, तथ 
यहा ह सौ किस तरद आ सकती है ओर आनन्द क्योकर 
प्रा हो सकता है १ तुम रोग अन्धकार म पड़ हुए हो । 
फिर प्रकाशकी खोज क्यो नहीं करते ? 

१४७ । घा्वोके मारे विकर हुए, व्याधिप्रस्त, अनैव चिन्तां सै 

` % यह स्तोक ० दे रोके समान है। के समान है। 





( ५६ ) 
व्याप्त भीर निवर--येसे इस कपड़ं पटने हप गोेी 
ओर ( चद्की ओर ) देखो ! ( 

१४८ । रश हुमा, व्याधिग्रस्त ओर क्षणभंगुरं यह शरीर-यह 
दुष्क्मो का समूद-नाशको प्राप्त होगा 1 शरत्युसे जीव 
न्ट दोगा । 

१४६। वे सफ़रद्‌ हष्टियां वरसातमे फेंक दिये गये कद्‌. के स- 
मान है । फिर इन्दः देखने मे क्या खख है ? 

१५०1 हष्ियोका क्रिला बनाकर वह खन ओर मास से छीपा 

जाता है ओर फिर उसमे जरा ओर शत्यु, गवं भीर कपट 

चास कस्ते रै । 

सज्जन रोग ॒सज्जर्नौसि यह कहा करते हँ कि राजाके 

खुन्दर रथका नाश होता रहै, शरीर भी नए हीताहै; 

परन्तु जो सदाचारी है, उनके सदर्णोका कमी नाश 
नहीं होता । 

१५२ 1 जिस मचुप्यने अल्प ज्ञान सम्पादन किया है, वह वैरकी 
नाई' वृह होता है। उसका शरीर वृता है ; परन्तु 
उसका क्लान विलकरुखही नदीं यढता । 

१५२-१५४ % इस भोपड़ीके रचयिताकी खोज करते -कस्ते उसकी 
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ऋ संपतार कौ विविध वासनार्थ को मानो मार शअ्रथवाकामददों 
उत्पन्न करता दै । श्प कामदेवके पाशे द्ुटकारा पाने पर मनुष्यको 
सल ज्ञान प्राप होकर षद निवांण के निकट पुव जाता है | कामदेव के दत 


चकर मं पैसे रहने के कारण मनुष्व को पुनर्जसम धारण करना पठता दै । 


( 2 ) 

प्रापि हीने तक मुभे अनेक जन्म रेने हौगे 1 वार्वार 
जन्म ग्रहण करना अत्यन्त दुःखदायकदहै। पर्तु, दे 
भोपड़ीके कत्ता {. मेने तुभे अव पूरा देख लिया हैः यह 
भोपड़ौ अव तू फिर न वाधना! तेरे खव वांस दू गये 
है। तेरे रटे कड -दुकडे हो गये है ।. मन के शाएवत 
निर्वाण-पदके समीप तक पहु च जानेसे उसकी समस्त 
तृष्णां टत हो गई" है । 

१५५ । जिन्दनि योग्य शि्चाकै अयुखार भ्यवहार नहीं कयः है 
ओरं जिन्दोनि युवावस्थामें किसी मी धन का संचय नहीं 
किया है, वे मछलि्योसे रहित सरोवर के सर्प रनेवाटे 
- क्षीणं वगुखेकी नाई' भर जाते रै । 

, १४६ । जिन्दने योग्य रिक्षाके असुसार व्यवहार नहीं किया हे, 
ओर जिन्देनि युवावस्थामें ध्रनका संचय नहीं कियाद, वे 
भग इए धञुष की नाई गत कारके लिए शोक करत 

` इट पड रदते द । 


वारहवीं सदी। 
4६ 
त्रात्म (स्वतःसम्बन्धी ) वर्म | 
----~-=~< >~ -- ~ ॥ 

१५७ । यदि कोई मनुष्य स्वयं अपने अपर अत्यन्त प्रम करता हो. 
तो उसे चाहिये कि बह चिन्ता-पू्बैक आत्मशोधम करता 
जावै तीन # पहारोमिं ( अवस्था्भमिं) से निदान 
एक पहारमें तो वुद्धिमान्‌ मयुष्यको जागत रहना. चाहिये। 

१५८ | जो योग्य रै, उसे मुष्यको पदे स्वयं करना चाहिए ओर 
तदनन्तर ह छोगोको उपदेश करे । रेखा करनेसे दुद्धि- 
मान्‌ मसुप्यको दुभ न होगा । 

१५६ । मयुप्य दूसरयोको जिस तरहका आचरण रखनेका उपदेश 
करता है, उसी तरका आचरण उसे स्वयं रखना चा- 
हिष्ट । पहर स्वतः पर अधीनता प्राप्त कर लेनेपर दूस- 
सपर धिकार प्रात कर ठेनेमे कटिनाई नहीं पडती । 
स्वेतःपर अधिकार प्राक्त कर लेना सचमरुचमे बड़ी र्दी 
खीर ई--अत्यन्त दुष्कर है । 








ऋ तन पटार--यानी बाल्यावस्था, युवावस्था श्रौर बृदधावस्था - श्न 


न र, [० 
तीन श्रवस्थ्‌श्ना कातान परि कष्टा 1 


( ६२ ) 


१६० । मनुष्य स्वयं अपना स्वामी है, दूसरा स्वामी कौन हो 
सकता है? स्वत; पर स्वामित्व ध्रा कर टेनेपर मनुभ्यको 
देखा उत्तम स्वामी मिलता है कि जसा दुखरोको शायद्‌ 
ही कभी पिरुता हो । 

१६९1 जिस प्रकार दीरा मूट्यवान्‌ पत्थरके दुक करता दै, उसी 
प्रकार स्वतः आचरण किया गयां, स्वतः उत्पन्न किया 
गया ओर स्वतः चटाया गया पाप मूर्खो `को चकनाचूर कर 
डरता रै । 

९६२ । जिख प्रकार वृश्च को चिलङ्करं खपेट डारनेवारो कता वृक्ष 
को नवा देती है, उसी प्रकार जो महान्‌ दुष्ट रै वह--जिस 
दशापरे उसका रदना शतु चाहता हो--उस हीन दशा भे 
स्वयं अपनेको डाल छेता है । 

१६३ । दुष्करम्मोःफो मौर एेसे करस्मो को करना, जो स्वयम्‌ अपने 
किट अत्यन्त अदितकारक ओर खोंछनास्पद्‌ है, अत्यन्त 
सुगम्‌ होता है 1 परन्तु जो कम्म हितकारक ओर अच्छा 
है, उपे सम्पन्न करना बड़ा किन होता है । 

९६७ । जो म्‌ खं पूज्य ( अहत्‌), भेष (आर्यं) ओर सदाचारी 
रोगोकी आज्ञाका तिरस्कार करता है, ओर असत्य मतका 
अवरम्बनं करता है चह कत्थक # नामक वासके फलो 
की नाईै' स्वयं सपने नाशका कारण वनता हे 1 





ऋ कत्थक--बोप कौ एक जात्ति हेप्तोहै। जब समे एत लगते है 
तर यह्‌ यात्तो मर जत्तादहैया फलो केलिए काया जात्तारै। 


( ६३ ) 


१६५ । मचुष्य स्वयमूही पापकम्म करता है, ओर उसकी युगतान 
भी स्वयम ही भोगता ह । वह स्वयम. होकरही पाप- 
करमो का त्याग करता ह ओर स्वयम ही अपनको शुद्ध 
कर ठेता दै। शुद्धि ओर अशुद्धिये हमारी हेही रै । 
दृ्सरे को कोद भो शद्ध नदीं कर सकता । 

१६६ । दृसरोके कामके टिपए--फिर वह कितना भी बड़ा क्यो ` 
न हो- हमें अपने काम को नहीं विसार देना चाहिये । 
जव मदुप्यको थह मालूम हो जाता है कि हमारा कर्तव्य 
स्या है तव उसे चाहिए कि वह अपना कर्तव्य करने 
कै छिपः निरन्तर सावधान रहै । 





 तेरहवीं सीद । 


~ «> -छ-2------ 
लोक गं । 





२६७1 दीन धर्ममका अवलम्बन मत कयो ¡ अविचारसे मत 
चरीं । असत्य उपदेशका अनुसरण मत कयो 1 संसार 


से मित्रता मत रखी) 


( £ ) 

१६८ । जागृत रहो । आलसी मत रदो । नोतिधर्म्माचरण करे । 
ज नीतिमान्‌. ई, वद दोक थी परलोक दोन थान- 
्दुपू््व॑क ग्दता रै । 

६६ । पुण्याचरणके मार्गको स्वीकार करो । पापाचरणके माग 
क्रो स्योफारः मन करो । जो सदाचारी ₹ वह श्लोक 
ओर परलोक दोनैमिं आनन्दे रहता ई। 

१७० । समम जाओ कि संसार युखयुटा अथवा सूगजटके सश 

दै । जो संसारो इस प्रकार तुच्छ सभभना द, उसकी 

ओर यमराज नीं देखते । 

आभो, ओर राजरथके समान चमक्रनेवाटे संसार की 

ओर द्षटि-पात करो । म॒ ख उसमे मस्त रहते है, परन्तु 

बुद्धिमान्‌ उससे मित ग्हते ह । 

१७२ । पहर के नेका लोप होकर पीङरेसे ओ सावध्रानि होता 
है-खधरमे भाता है- वह मेधमण्डल से मुक्त दए चन्द्रमा 
की नाई" संसारम अपन प्रकाशको विस्तारित करता है । 

१७ ! जिसके पूरव-दुष्कर्मो' को भविष्यके सत्कर्म्मो ने ठप दिया 
रै, वह भे्मण्डलसे मुक्त ए चन्द्रमाके समान संसार्‌ 
को धकाशमान करता ₹ै। 

१७४ । जगत्‌ अन्धकारमय र॑ मौर यहां थोड़ी रीर्गोको दि- 
खता है । जारसते छुकाया पाये दु पक्षियोके समान 
धोडेदी -रोग इससे शुटकारा पाकर स्वर्गे जाते है । 

१७५। ह" पसूर्के मारगसे जाति है । बे अपनी अद्भूत सामर्थ्यके 


मन्द 
© 
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( ६५ ) 


योगसे नभ-मण्डर्मे संचार कसते हँ । जो वुद्धिमान्‌ है , 
वे मार ( कामदैव ) ओर उसकी सेनाकी जीतकर इस 
लोकसे मुक्त हते है । £ 

१७६। जव मुष्य एक धस्माक्ञाका उद्छंधन कर, असत्यभाषण 
करने छगता है ओीर परलोककी हंसी उड़ने लगता है 

, तव रेषा एक भी पाप नहीं यच रहता जिसे चह न कर । 

१७७ । जो कंजूस होते हे, वे देवरीकमे कमी नहीं जाते। ओ 

'' मूर्खं हते ह, वे उदारता की कमी ध्रशंसा नहीं करते । 
परन्तु जओ मनुष्य खुक्न है, उसे उदारतामे धड़ा आन- 
न्द मालूम होता है ओर उससे वह परलोक सुखी 
होता दै। ॥ 

१७८ । पृथ्वी पर राज्य करना, किम्वा स्वर्गलोक.का राज्य प्रप्र 
होना, अथवा समस्त छोकीका स्वामित्व सम्पादन करना-- 
इन सवकी अपेक्षा सोत भापन्न' नामक निवांणकी 
परी सीदीका छाम होना अधिक श्रो थस्कर है । 








1 


‡ मनभ्योंको नाना प्रकार के भोदपाशो भे बद्ध करने वाला 


मार--कामदेव-दैश्रौर सक्तार की विविध प्रकार की वासनां 
मानों उसकी सेना ६। 
£ 


षि 


चोदहीं सीदी । 
६ 
बुदधवरग । % 


0, 


१७६। जिसको जयपर पुनः जय प्राप्त नहीं की ज्ञा सकती, 
जिसकी जयका भ्रेय इस संसारम को भी नहीं के 
सकता, एेसे उस बुद्ध को -(सिद्धको ), उस त्रिकाल 
को, उस अगम्य को तुम किस मासे आगेलेजा 
सकोगे ? 

१८० । जिस पर वासना के पाशो, किम्वा आमिषका अधिकार 

. नहीं चलता, अथवा जिस वे मागं की.मोर नहीं शूका 
सकते, उस वुद्धको, उस त्रिकालज्ञ को, उसं अगम्यको 
त॒म किस मार्गसे अभे ठे जा सकोगे १ 

१८१। जो बुद्ध ( पू ज्ञानी ) है, जो मूलके चक्रमे न पडकर 

चिन्तन सदेव निमग्न रदते दै , जो ज्ञान-सम्पन्न 
है मीर सर्वं संग परित्याग कर जो शांतिसुखमें. तस्छीन 
है, उनकी दैवता छोग भी स्पधां करते है। 

१८२ । मचुष्य-जन् दुभ है, मत्यं मानवके जीवितका संरक्षण 


रजो सिदध किरा पृ ज्ञानी हो गये है। 


( ६ ) 
करना दुर्लभ है, सद्धम्म॑का श्रवणगोचर होना दुर्टभ है 
ओर युद्धका जन्म-व॒द्धत्व प्राप्त होना दुभ है । 

१८२ । सव व॒द्धोका (सिद्धोका) यदी उपदेश है कि पराप मत करो 
पुण्य करो, अपने चित्तको शुद्ध करो । 

१८४ । वुद्धका कथन दै कि सवम मदान्‌. प्रायश्चित्त क्षमा है, 
ट सहनशीलता निर्वाण ह। जो दृ्रोको मारता 
है, वह प्रनजित ( यती ) नहीं, जो दूसरोको मर्ममेदी 
वाक्य कहता है, वद ध्रमण ( साधु ) नदीं है 

१८५॥ बुद्धक्षा आदेश दै कि दूसेपर दोप मत मठो, दृूसरोको 
मत मारो, ध्म्माक्ञाके अनुसार निग्रहपूव्व॑क ` आचरण 
रख, मिताहार करो, एकान्तम सोओ ओौर वै, ओर 
सदैव उश्च विचारोमिं निमग्न रदो । 

१८६। वणं सुद्िकाम कौ भड़ी रग जानेपर भौ रोम की 
तृप्ति नहोगी । वही वुद्धिमान्‌ दै, जो यह जानता है कि कोभ 
से, किम्ा कामसे प्राप्त हुभा सुख क्चणभंगुर भौर दुख- 
दायी है। 

- १८७ । जिस शिष्यको ( साधक को ) पूणं श्ञान हो चका है, उसे 
स्वर्ग-सुखमें सन्तोष नदीं माख म होता, किन्तु समस्त 
वासना्ओके नाश करनेमेही उसे आनन्द मालम 
होता है । 

१८८। भीतिसे भयभीत होकर रोग जङ्ककोमि, पदाडमिं, ाडकी 


( £ ) 


` कोर तथो पवि . चैत्यक # तरे आश्रय सेनेकै ख्ये 
जति है । 

१८६॥। परन्तु वै स्थान सुरक्षित नदीं, वह आश्रय सर्वोत्तम नदीं + 
क्योकि वर्हपर. आश्रय लेनैसे मसुर्योका सव॒ दुःखसि 
छुटकारा नदीं होता । | 

१६० । ज्ञो मतुप्य चुद्ध, धम्म ओर संघ इस त्रिसरणिको आश्रय 
करता है ; वह ( नीचै दिये गये ) चार पवित्र धचर्नोको 
पूणणैतया जानता है, 

१६९ आयसत्यचतु्टय-(१) दुः, (२) दुःलका मृ; (३) 
टुःखका अन्त ओर (४) दुःल-शमन करनेके अ्टंग मार । 
अष्टोग माग - (९) सत्य-दष्टि, (२) सत्य-संकर्प, (३) 
सत्यवाचा, (2) सत्यकम्मं (५) सत्य-जीवन, (६) सत्य 
व्यायाम (9) सत्य-स्मृति ओर (८) सत्य-समाधि ¡ भ 

१६२ । ज्तिख आश्रयके रेनेसे मनुष्य की समस्त दुःखी से मुक्तता 
दो सकती है, वदी आश्रय सुरक्षित एवम्‌ सर्वोत्तम है । 





# चैल --अस्थि, दति, रका इत्यादि पुद्ध-शरोर प्र बेधि गये मदिर । 

¶॒श्रर्य-त्व-चदुथ्य ओर ्र्टंग-मा्े ये दो इदध-पणीत मदान्‌ 
सिद्धांत रै । इन्दं धभत का दृष्टं होने पर. बुद्धके भन को शांति प्रा 
इदे 1 इन्द मूल त्यौ पर नागे चल कर शापे अपना धम्म रस्थापित 
किया ] अथम दुःख क मूल को खोज करे निकालना चाद्ये श्रौर बाद 
सत्यसंकल्प श्नोर सल श्राचार-पिचार का श्रवलभ्रन करना चाष । तमी 
सुक्कि किम्वा. निर्वाण प्राप्त दत्ता है 1. - 


५ 


( ६६ ) 

१६२ 1 वुद्ध-पदको पटु 'चा इया अङीकिक पुर मिलना कठिन 
ह : चह सव जगह जन्म नदीं ठेता। जिस कुल मे एसे 
सीधु पुर्पका अन्म होता है, चह कुल धन्य है । 

१६४ 1 चुद्धका जन्म खुखकारक है, सद्धभ्मका उपदशं - खुल- 
कारक है, संधको शान्ति खुखदायक है, जो शान्तिमय है 
उनकी भक्ति (सेवा) सुखदायक रै । । 

१६१६६ । जो पूञ्थकी--फिर बे युद्ध (कानी) ही, किम्वा ` उनकै 
शिष्य हौ--सेवा करता है, जो रेसे मचुप्यकी सेवा करता है 
जिसने अनेक प्रकारके दुष्ट कर्म्मोपर जय पराप्त करली 
है, जिषे निर्वाण प्राप्तष्टौ गया ओीरनजिसे किखीभी 
भरकर का भय नही वच रहा दै, उख मदुप्यके पुरण्योकी 
गिनती कोई न खगा सकेगा । 


पन्द्रहर्वी सीद । 
-+छरर^-- 
खख वर्गं । 


--- + न 
१६७ जो हमसे दे षभाव रखते है, उनसे देपभाव रखना छोड़ 
कर हम आनन्द मेँ रहै । जी हमारा देष करते ई, उनसे 

वैर न रखकर हम आनन्द मेँ रहै | 
१६८ । विपय-प्रस्त लोगेमिं, हम विष्योसे मुक्त होकर आनन्द्‌- 


{ ७०. ) 


पूर्व्व॑क रहँ । जओ व्याधि-्रस्त दै उनम, भाभो, हम 
व्याधिभुक्तं हकर आनन्दपूर््वक.रदेः। 

१६६॥ आभो, हम अनुरक्त कमि सगहीन होकर आनन्दपूष्वैकं 
रे ! आसक्त छोगेमिं हम आसक्ति-विदीन होकर आनन्द 
से विचर । क. 

२०० । हमारा कु भी नदीं दै--यह कदते हुए हम आनन्द्पूष्वेक 
र । . आशो, तेजसस्पन्म देवताभों के समान-हम आन- 
न्दम निमग्न रहं । 

२०१ । जये द्वेष पैदा होता दै क्योकि, जो नित है वे दुःखी 
होते है । जिसने जयापजय दोनोको विरार्जली.द दी है 
बह समाधान ओौर सुखी, रहता है । # 

२०२ | रागक समान अगि नीं रै। देषकी नाई कि नदीं 
ह। इस दैदष्री यातनाभोके समान यातनाणं नहीं है । 
शान्तिकी अपेक्षा भधिक सुख नहीं दै । 

२०३ । सय रीगेमिं कृष्णा परभ रोगै (जिनके कारण देह 


को पुनः-पुनः जन्म-मरण प्राप्त होता है, वै रोग ) सं 
स्कारका त्याग करना वडा कठिन रै इसका यथार्थं 


्ञान प्राप्त कर ऊेनादी निर्वाण है षी परम सख है । 


सुख श्रोर समाधान से "निद्रा लेता ह| 
& स्वध सदर दुःखं नास्ति | यानौ रूप, वेदना, संशा, सस्कार, विशान 


५ 


य पांच स्कंधदं। ये पनगम्म-का कारण रोते दहं! भाव यष्ट क्नि इसके 
सिवा दूसरा जाव नष्टे द । -इनका-नाय दी चिरशांति रै। 


( ७१ ) 


२०४} भसेग्य वड दैन है ओर समाधान श्रेष्ठ धरन है। विश्वास 
अति उत्तम सम्बन्धी है मौर निर्वाण ससे श्रेठ सुख है। 

२०५ । जिसने विकेक भीर शान्ति-इन दौ रसौका पान किया 
है, वही सव्ये ध्र्म्माष्तका मभरुर पान करता है। भय 
ओर पातक्र से वह चिपरुक्त हता दै। 

२०६। आर्ययो का (जो श्र हैँ उनका) दुर्शन शुभ होता है भर 
उनका समागम निरन्तर सुखदायक है । यदि . मचुप्य 
मूर्खो का दर्शन न करेगा तो वह सचमुच सुखी होगा । 

२०७। जो मूर्खो के साथ जाता है, उसे सव मार्गौ से दुःख होता 
है । क्षाता को सुहवत्से प्यारोके सहवास की नाई 
आनन्द हता है । 

२०८ । इसलिए, जिसप्रकार नक्षते पीके चन्द्रमा जाता हैः उसी 
प्रकार जो चतुर, श्रीमान्‌, वहु्ुत, सहनशीर ओर का्य- 
दश्च सत्पुरुष रै, उनके पीछे-पीछे तुम जाभो । 





सेलहवीं सीदी । 


न १ 
परियवर्म 
-----टर९ ८ ------- 

२०६। जो अपना जीवित-कर्तव्य भुलाकर, सुखके पोके दौडता 
है ओर ध्यान करनेका कायं छोड़कर, अभिमान के अधीन 
होता है, बह ध्यानमें सदव निमग्न रहनेवरे मनुष्य से 
कछ कारके वाद्‌ डाह क्रेगा। 

२१० । यह अच्छा है किम्बा बुरा है-ईस ओर मचुष्यको अधिक 
ध्यान न देना चादिएट । अप्रिय वस्तु का दष्तन हीना 
ओर प्रिय घस्तु का दशन न होना दुःख का मूल है । 

२११। इसलिए मनुष्य को किसी भी वस्तु पर प्रे म नदीं करना 
चादि । प्रिय चस्तुका नाशदुम् की जड्‌है। जी 
किसीपर भी पति नहीं करते किस्वा किंसीका भी तिर- 
स्कार नहीं करते, उन्दे' किसी भी धरकारका वन्धन नहीं 
. है। 

२९१२ । प्रिय चस्तु से दुःख उत्पन्न होता है । प्रिय चस्तु से भय 
उत्पन्न होता है। जी प्रेमसे विग हो चुका ; उसके 
पास शोक ओर भय करांसि फटकने पार्येगे १ 


( ७३. ) 
२१३ । ममतासे शोक उत्पन्न होता है, ममताके कारण र पैदा 
होता ३। जो ममता सै अरग ह उसे शोक भौर भय 
क्यो कर मालूम होगे १ 
२१४ मसक्तिके कारण शोक होता है, आसक्तिके कारण भय 
उत्पन्न होता है। जो आसक्ति-रहित हो चुका है; उसे 
शोक भौर भीति कटां की ? 
२१५। कामसे शोक उत्पन्न होता है, कामते भीति उत्पन्नं होती 
६ । जिसने कामसे छुटकारा पा लियारहै, उसे न शोक 
हैओौरनमभयहै। ` 
२९६ । तृप्णा से शोक उत्पन्न होता है, दृष्णा से भय उत्पन्नं 
होता है । जिसने कृष्णास छुटकारा पाखछियाहैः उसे 
शोक ओर मीति नदीं । । 
२१७ जो सद णी ओर वुद्धिमान्‌ दै, जो न्यायी, सत्यमापी गौर 
स्वकत्तं व्यदक्च है, उसपर छोग प्रीति करते है 1 
२९८ । अनिर्वाच्य निर्चाणपदकी भाप्तिके किए जिसके मनतं 
` च्छा उत्पन्न दोग है, ओ मने सन्तीप धारण करता 

है भौर जिसका भन कामसे व्याप्त नहीं हुमा है, उसे 

» (घासनारदित-हीकर उन्नत स्थिति को प्राप्त 

इमा) कहते है । 

२१६! वहत दुरका प्रवास करके जो मयुष्य कद दिर्नोके वाद्‌ 
कुशलपूर्व्वक धर छौ आया है, उस देखकर उसके 

- ` सम्वन्धी, खदु सौर ममताके छोग नमस्कार करे है \ 

११ 


( ७४ ) 

२२० ¡ जिख धकार सम्बत्धी अपने लौट आये दए मित्रका आद्र- 
सत्कार करते हैः उसी प्रकार जिसने पुण्य्त्य चिप रै, 
बह मचुष्य यह रोक छोडकर यदि परछोकको गया, तो 
र्हापर उसके सत्छृत्य उखका आदुर-सस्कार करते है । 





सत्रहवीं सीद । 
क्रोध चमं | 


` वा 7 म) 





२२१1 मनुष्यो क्रोध छोड देना" चाहिए, गर्व॑का त्याग कर दैन 
चादिप्ः मौर सव धरकारके पाशोंसे अपना शुरकारा कर 
केना चाहिए । जो नामरूपमे आसक्ति न रखकर विरक्त 
है, उसे दःख प्राप्त नदीं होता । 

२२२ ! तेज्ञे चख्नेवाठे रथकी नाई' प्रञ्ञ्वलित क्रोधकतो जो मसुष्य 
सम्हाकता है, उखेही मे ख्या सारथी कहता हं । यदि 
इतर जन सारथी हुए थी तो वे भिरे ठगाम फे पक 
डने वाङे है । 

२९३। मदुष्यको चापः कि वह प्रेमके योगसे क्रोधपर जय 


( ७५ ) 


प्राप्त करे, अच्छे कर्म्मोसं बुरे कर्मोका नाश करे; 
कृपण को दनके योगसे हरावे ओर असत्य वोटने- 
वाको सत्यभापण करके जीते । 

२२४ । सत्य वोरना चाहिए, कोध न करना चाहिए, यदि किसी 
ने कोई अल्प याचना की, तो उसे सन्त करना चाहिए । 
दन तीन सीदिर्योसं तम ॒देवताओंके समीप पहुंच 
जाभीगे । 

२२५ । जो मुनिजन किसी भी प्रकारकी हि'सा नहीं करते; जो 
सत्पुरुष इन्द्र्योका संयमन करते है, ये अटल ` निर्वाण ` 
पदको श्रा होगे !। षहा पटु चतेपर न्द" लचलेशमानन 
भी दुध्ल न होगा । । 

२२६ । जो निरन्तर जागत रहकर अदोरा्न अध्ययन करते है 
भीर जो निवांण-प्राप्ि के कठिण ,धरयल करते है, उनके , 
समस्त दोष नाशको प्राप्त होते ई । 

~ २२७। जो मौन धारण कर.वरखता दै, उस रोग दोष देते 
जो वहत वरत्रा, है, उसपर भी छोग दोष महते है चौर 
जो मितभाषी है, वह भी दीयका भागी वनवा है । सारांश 
यह, कि इस ख'सारमें कोई भी फेला नदीं है, जिसके ` 
माधे रोग दोप ने मदृते ह 1 यद थनुखनीय कहावत 
आजकरफी नरी, अत्यन्तं प्राचीन ३ । 

२२८ । लग जिसकी निरन्तर निन्दा किम्वा स्तुति 

करते है, पेसा मद्य शस जगते न पू्वै-कल्मिं कमी 


( ७६ ) 
हुमा है, न भविष्ये कभी दोगा जीर न चत्त मान कार 
ही यन्तमान रै। 

२२६-२३० । जिसका आचरण दोपरदित है, जो वुद्धिमान्‌, क्षान- 
सम्पन्न ओर खद णी है -ओर दस तरद जिसकी रोज्ञ 
ध्र॑सा हीती है, उसं, अव-नदीके स्व्णकी नाई, दोष 
मटनेका साहस कौन करेगा १ दैव ओर. ब्राह्मण दोनो 
उसकी स्तुति करते रै । । 

२३१! रागके अधीन मत हो । कोयाकी निग्रह कयो 1 कायिक 
दोर्पोका (पातक्रोकिा ) त्याग कर काया के साथ सदा- 
चरण शसो । ० 

२३२। शगमें जिहाको वेक मत होने दो । जिहाका निग्रह 
करो ) वाचिक दोरपोका ( पात्कोका ) -त्थाग करो, 
ओर वाचा सं पुण्याचरण करो.।. . - 

२३२ । मने शगको मत खक्ख, मनक्रा निग्रहं करो । मानसिक 
पापाचरणोंको छीड्कर मनसे पुण्याचरण करो 

२२४ । जिन्दोने कायाका निग्रह किया.दै, वाचाका निग्रह 
किया है ओर मनका निग्रह किया दहै, से. ज्ञता रोग 
सचमुचमें पूणं निग्रही है । 


अदटुरह्वी सीद्‌ । 

वु 
मल्ल वरम | 
१ 

२३५ । तुम अव्र पके पत्तेकी नाई होगये हो ¡ यगत तुण्दारे 
पास भन उपक है ¦ तुम मरण-दारकफे सन्निध खड हो 
आर तुम्हारे पास प्रास की चित्कुलं सामध्री नहीं है। 

२३६ । चम अपनी रक्षके लिए द्वीप तेयार कयो, भरसक मिहनत 
करो मौर वुद्धिमान्‌ घनो । अन्तयोमके मर्का नाश 
होकर तुम ज्थोदीं पापसे सक्त हो जाओगे, त्यौ भरेष्ठ 
छोगो (आर्ययो) कै स्वर्ग में तुम्हारा प्रवेश होगा । 

२३७ । नुम्हारा आयुष्य पूणं हो चुका है ओर त॒म शत्यके (यमके) 
विद्कुर निकर आन पहुचे हो, मागमे तुम्हारे लिए 
आरापकी जगद नदीं भौर शम्दारे पास प्रवासकी सामघ्री 
मी नहीं है। 

३८ । स्वतःकी रक्चाके लिये द्वीप-तेयोर करी । भरसकं प्रय 
कये । तम्दारे अन्द्रका मरं निकरे जानेसे अहां तम 
दोपरहित हगये, वां तुम जन्म जीर जराके चक्रम पुन; , 
न फंसीगे। ` ˆ“ . 

२३६ । जिख प्रकार सुनार चांदीका मेल निकार डाकता है, उसी 
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प्रकार क्ञाताको अपते अन्तःकरणका मैट प्रतिक्षण थोडा- 
थोडा निकाकतै जाना चाहिये । 

२४० 1 छसे उटपन्न होनेवारो ज्ञंग एक वार रोरेपर चटृ-जाने 
से जिस पकार छोषहेको खा उरुता, उसी ध्रकार 
जो सन्पार्मका उच्छंधन करता है, उसके -पाप-कम्मं उसे 
दुर्गतिको पहुंचा दैते दै । 

२७१ । ध्यानका मल (-परार्थना का मर.) अनम्यास--चारस्वार 
पाड न करना-है।! धरका मरु उसकी नादुरुस्ती रै । 
शरीर का मङ- आरुष्य रै । पटरेवारछोका मख असाव- . 
धानता ₹ै.। 

२४२ । स्तरियोका -करुक ऊुवतांव र 1. दाताका ांछन छोभ है} 
सव प्रकारका दुराचार इदरोक ओर परणोक दोनोमिं 
रंछनास्पद्‌ है । । । 

२४३ । परन्तु,.द्न सव मोम अत्यन्त गन्दा-मर भविया किम्वा 
अज्ञान है । हे मिश्ुभो ! तुम इस्त मको धोकर, निर्मल 
चनो। - - - .. 

२४४ । जो निर्लज्ज, दूसरोँकी हत्या करने घाछा हत्यारा, अपमान 
करनेवाखा, साहसी ओर चाण्डाल दै, -उस .काक-वृत्तिके 
मयुष्यकों यह जीवनयात्रा वड़ी सुगम रै 1 

२४५ । जोःविनयशील, पवित्र रहनेकी ओर सदव ध्यान देने 
वाखा, निस्पृह, शान्त, निष्करंक ओर निपुण रै, उसे यह 
जीवन-यात्ना चड्धी कठिन है। “~ ~, ~; 


( ७६ ) 


२४६ । जो हिसा करता है, जो असत्य-भापण -करताहै जो 
दसरोके वास दिये विना उनकी वस्तुर्भोका अपहरण 
` ` फरता ह, जो चिदैश मे जाता है वह # 

२४७ | भीर जो मय सेवने विच्छ चूर होता रै, वह॒ श्दखोक- 
मेही अपने हाथसे अपनी जड खोद डरता है । (स्वयं 
अपने दाथसेदी आत्मनाश कर रेता है ) | 

२८८ । २ मनुष्य. ध्यानमें रख कि, जिनकी वासना्ए रोकी नहीं 

- जातीं, वे शोचनीय स्थितिमें रहते है! इस वातका हमेशा 
ख्याल रख, जिससे तुशे रोम ओर इुव्यसन चिरकार 
“ ` दुभ्ख्मे न उठेगे। 
२।४६। खोग अपनी श्रद्धा भौर अपने सन्तोपके अनुरूप धर्म्म 
` करते है; दूसरी दिये गये अन्न-जलसे जो अपने मनमें 
.- जरता-भुनता है, उसे तदिन शान्ति नहीं! ` 

२५० । जिस मुप्यके मनसे स प्रकारक्ो भावनाका छोप हो 
गया है ओर उसका जड़ सहित नाश होगया है, उल मयु- 
प्य फो रातदिन शान्ति प्राप्त होती है । 

२५१। करोधके समान.भग्निः नदीं, दये पके समान मगर (भ्रा) 
चीं, मायाके समान पाश नदीं ओर कृष्णाकै समान 
प्रवाह नहीं है । | 

२५२ । दूखरोके दोप सदजमें दील पडते है, परन्तु स्वयं 

; # श्लोकं नेवर २४६ भोर २४७ काः सेनेध यकन । ,रण्स जीर 

-२५०बे श्लोक भिक के लिद उपदारेत ई 1 [न 
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, अपरत दो्षोका द्रटिगोचर हीना वड़ा.. कठिन है! मनुष्य 
दसके दोषोको भूसे की नाई" छान निकारुता है ; परन्तु 
जिस तरह ऋ ठा जुभारी दूसरे जुआरोपसे अपना डा 
दव छिपाता.है, उसी प्रकार.मनुष्य स्वयं निजके दोषोको 
संसार से छिपाता रहता दै । 

२४३ । भलुप्य दूसरेके दोषोंको देखकर. यदि हमेशा क्रोधित होने 
रगे, तो उसका क्रोध किम्वा मनोविकार वदौगा भौर 
उसके दायते उखका नि्दरुन.न हो सकेगा । 

रण । आकाश में मागे नही, वादयति से. ( बेयसे ) मनुष्य 
श्रमण ( साधु ) नहीं होता !. जनको प्रपश्चमे आनन्द्‌ 
होता.दै ; जो .तथागत (वृद्ध) ई, चे प्रपं चसे मुक्तं रहते है । 

२५५} आकाशे माग नहीं । वाह्यरूतिसे मनुष्य श्रमण नरी 
होता । प्राणी शाश्वत नदीं; परन्तु जञ बुद्ध दै, उन्दः 
संस्कारके वन्धन नरी.है } 


उन्नीसवी सीर । 


+भ, ¢ 
धर्मशील वगे । 


[हि 1 





अषरप७ 1 जो मद्य किसी भी वातका ज्ञवरदस्तो से फौसला 
छरता है, वहं धंश ( न्यायी ) ची; जो सत्य-धसत्ये 
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की छानवोन करता है, जो विद्धान्‌ है, जो दसरोके बला- 
ल्कारसे नदीं, कितु धम्म शौर न्यायसे जनताका अगुभा- 
पन धारण करता है ओर जो धम्म-संरक्षित ध्वम्‌ मति 
मान्‌. है, उल धर््रशीरु कहते दै । 

२५८ । यदि मवुष्य चह बीे, ती वह॒ पण्डित नदीं कहा जा 
सकता; जो सहनशीख है, जो किसीका तिरस्कार नहीं 
करता भौर जिखका हदय भीतिसे रीता है उसे पण्डित 
कहतेहै । ` 

२५६1 बहुतसी वकभक करजेसे मनुष्य धम्मशीर नदीं कहा जा 
सकता ¦ सचा ध्रम्मंशी वही है, जो धर्म्माचिसार भाच- 
रण करता तथा धम्मं की उपेक्षा नहीं करता, फिर 

उस का धम्म-अध्ययन थोडा भी क्ये न ही । 

२२६० । मनुष्यके बाल सफर द्‌ हो जानेस वह वृटरा नहीं होता । 
वह यदि वयातीतं भी हआ, ते भौ लोग कर्ते है कि वह 
वेचारा व्यथं युटा दुभा । 

२६९१ सत्यधर्म, सद्‌ ण, पम, संयमन, नियमितता आदि गुणों 
से अछृत जो मुष्य दौषरहित भौर ज्ञातादैः उसेदही 
वृद्ध कहना चादिए । 

२६२ ! जो मदष्य धराद, कोसी भौर अप्रामाणिक है, वद॒ चाहे 
फितनौ मौ वककक क्योन करे किभ्वा उसका चर्ण 
कितना भी ख्दरक्षयोनहो,तोमी बह श्रं किम्वा 
मान्य नदीं होता । 

११ 


॥# 


( ५२ ) 


२६३ । जिनके ये समस्त दप न होगे है भीर उनका जड 
सहित नाश हो गया ह भर जहाँ चह दं परहित तथा 

क्षानसस्पन्न दगया वरदा उसे रोग श्र क्वा सर्व- 
मान्य कहते है । 

२द४ । जो भुप्य नियमोकषा पालन नदीं करता ओर जो असत्य- 
भापण करनेवाछा है, बह चारै भुण्डन सी क्यो न करावे, 
तो मी श्रमण नहीं होता । वृष्णा जीर छोमके पामि 
जय तकं मचुष्य वद्ध है तवतक क्या उसे श्रमण कह 
सकते है १ 

२६५ जो भदुष्य पापका, फिर घे चारे छोटे श किम्वा वड, 
शमन करता है, उसे श्रमण (शान्तचित्त) कहते है । वर्यौ 
कि, घह समस्त पापका शमन कर चुकता है । | 

र्दद । दूसरोके यहा जाकर भिषा मांगनैसे मलुष्य भि नहीं 
होता । जो सिप भिक्षा मिता है, वहं भिष्षु नदी- परन्तु 
भिक्षु बही है, जो सम्पूणं धर्पका यवलम्बन करता है ! 

२६७। जो मनुष्य पुण्य ओर पायसे अछि रहं कर॒ बलख्षैका 
पाटन करता है, जो पिन है ओर जो इहलोके क्ञानसे 
कारकमण करने वाला दै, बही सच्चा मिश्च कहठाता दै 1 

६८२६६ । जो मूख शौर अज्ञानी है, बह चाहे पौन भी धारण 
करे तोभी सुनि नदीं हेता ! . पर्नु जो कृता तुखा 
खेकर अच्छी वत्ति श्रदण करता ओर घुरी चातका त्याग 
कर्ता है, चद मुनि है ; इससे उसे मुनित्व प्राप्त होता रै । 


( ५३) 
जो दोनी परकषक विचार करता है, उसे उमय-लोकीमिं 
मुनि नाम प्राप्त होता है 
२७० । जो मनुष्य जीवित प्राणिर्योको इभ देता है, वह आर्य 
(श्रेष्ट ) नहीं । क्योकि, जो समस्त प्राणियीपर दया 
करता है, उसेही आयं की संज्ञा प्रप्ते होती है। 
२७१-२७२ । हे भिक्षो ! जव तक तूने वासनाका निदान नहीं 
किया है, तव तक व्यर्थं यह डींग मतं मार कि नियमसे, 
तसे, बहुत अध्ययन से, समाधि कगानेसे किम्बा अकेले 
सोनिसे जो नैष्कम्य शान्ति-सुल प्राप्त नहीं होता, भौर 
` पेदिक विषयों ने फंसे इण मनुष्योको जिसका कदापि 
अनुभव प्राप्त नदीं होता--वहं छल सुह्े प्राप्त दोता है । 





[9] [8.५4 [61 । 
वासवी सीदी। 
६. 
माग वर्म। 
- "ध ्द्छ्-- 
२७३ । सव मर्गों अ्टंग मर श्रेष्ठ है। सत्येमिं चार श्रेष्ठ हनः 
जिसे देखनेके किए आ है, वह मतुष्य सवमे श्रेष्ठ है। 


‰ भट मानै रोर भार्य-सत्व-चतुषय के लिए पाठक कृपा कर 
१६१ नंबर का इलीक देख । 





( < ) 


२७४ 1 मन्तो शुद्ध करनेके लिए यदी मा्म॑ईं. इसके सिवा 
दुसरा मागे नहीं । इसी मार्गसे जाो । उपर कहे हण 
मार्मकै सिवा अन्य मागं मारके ( कामदेवके )-पाश है । 

२७५ । इस मार्ग से जानेपर तुम अपते दुःखोका अन्त कर 
सकोगे । शोक-शव्यं क्रिस प्रकार दूर करिया जा सकेगा, 
इसकी जानकारी प्राप्त हो जानेके पश्चात्‌ मैने श्स मागं 
कावोधक्रियारै। 

२७६ 1 तुम्द' स्वयम्‌ प्रयज्ञ करना चादिए । तथागत ॒चुद्ध) 
सफ उपदेशक है ! जो विचारी ठोग इस माका 
अवलम्बन करते है, वे मारके ( कामदैवके ) पाशोसे 
छुटकारा पा जाति हे 1 

२७91 “सर्व निर्मित वस्तुं नाशको प्राप्त रोती है"- जो 
मनुष्य ऊपर लिखे इष्ट इस त्वक जानता है ओर मनमें 
इसका आचार करता दै, वह दुःख भोगनेके लिए सहन- 
शीर बनता है। शुद्धता प्राप्त होनेका यही भाग है । 

२७८ । "सर्वं निर्मित वस्तु दुःखमय मौर शोकमय है-" जो 
मनुष्य ऊपर किले हुए तत्तव को जानता रै ओर मनमें 
उसको आचरता है, वह दुःख भोगनेम सहनशील वनता 
है । चित्तशुद्धिका यही मार्ग है । 

२७६ 1 “सवै आङतिमय वस्तुं असत्य है" जो यह जानता है 
ओर इसको अपने मनम आचरता है, वह दुख भोगनेे 


( ५ ) 


सहनशील होता है । चित्तशुद्धि होनेका यही मागः है | 
२८० । जागनेका समय हौ जानेपर भी जो भपनी निद्रा नदी 
च्छोड़ता, युवा भीर सुद्र होते हण भी जी आलस्य से 
पूणतया प्रसित होगया डे, जिसके निश्चय ओर विचार 
दुय ह, उस आसौ मनुष्य को क्षान-माग कदापि 


प्रप्त नहीं दो सकेगा । 
२८१ । वाचापर अधिकार रखकर ओर अपने मनका आकटन 


करके मनुष्य कायासे कभी भी दुष्कम्मन करे! जो 
मनुष्य इन त्रिविध कम्म मार्गो से पित्र भाचरण रखता 
ई, उसे मुनियेकि द्वारा उपदेश किया गया माग सहजही 
मे प्रा होता दै। 

२८२ । आस्था होनेसे ज्ञान की वाहृ होती दै, आस्थाके अभावमें 
्ञान क्षयको ध्रा्त होता है । जव मनुष्य को क्ञानकी 
वृद्धि भीर क्चयके इन दौ मार्गो की जानकारी होजाय, तच 
उसे वही मार्ग स्वीकार करना चाहिए, जिससे क्ञान 
की वृद्धि हो। 

२८२ । (कृष्णा का) एक ही वृक्ष न काटकर समस्त जगठही ` 
काट डाली ! यह ठृष्णारूपी जंगल्ही धोखेका मृल है । 
इस जंगलके (तृप्णाकै) छीर-वङ्‌ पृष्ष-पौर्धोको काट डालने 
पर, हे भिष्ष्‌.ओो, तुम इस जंगलसे वाहर भा जाओगे-- 
तुम्हारी रदाई दीगी । 

२८४ ¦ जव तक स्नि्योके भ्रति आसक्ति थोड़ी भी कम नदीं हुई है, 


( ८६ ) 


तव तकं जितत तरह दृध पीनेवाला वड़ा अपनी माताप्र 
अवङम्बित रहता है, उसी तर.उनका मन स्त्ियोके प्रति 
वद्ध रहता है । ` 

२८५ 1 शरत्काखके कमरलको नाई" तुम आतमप्रीतिको अपने हाथ 
सै कार डा ; शान्ति के मामका अवर्म्वन करौ । 
खगतने ( ुद्धने ) नि्वाण-माम वता दिया है ! 

२८६ । भूखं मनुष्य विचार करता है कि वर्सात भे गँ यहां 
रंगा ; गमी ओर ठंढमें भी यहीं रगा । परन्तु बं 
अपनी सत्यु करा तनिक भी विचार नदीं करता । 

२८७ । रात्निमें निद्रित भ्रामको जिस प्रकार महापुर वहा ठ ज्ञाता 
है, उसी प्रकार कड्कौ-व्चौ तथा गाय-वैर आदि पशुमौके 
बेम जिसकी स्याति है भौर इन सर्वोमे जिसका मन 
विच्छुढ गड्‌ गया है, उस असावधान मयुष्यको मृत्यु 
अचानक ठे जाती रै । । । 

२८८ । जां मुष्यको शूत्युने एक वार गाढ किया तहा उस फिर. 
पितो, पुत्र एवम्‌ इतर स्वकीय जनींका स्तीमर भी उप- 
योगं नहीं रोता 1 

२८६। जिस वुद्धिमान्‌ ओर सज्जन मनुष्य की इस ॒तत्त्वक्ी 

जानकारी होग है, बह शोघ्र सांसारिकं वन्धनोको काट 
डारुता है। 


इक्कीसवीं सीदी । 
परकर (विविध) वं । 


२६० । यदि भट सुका त्याग करनेसै अधिक सुख प्राप्त होता 
है, तो श्ञाता को भल्य सुखका त्याग कर अधिक खुली 
इच्छा रखनी घादिए । । 

२६१ । दुसर्यौको दुःख देकर उससे जीं कोर॑स्वयं अपने लिप 
सुख-प्राप्ति की वाञ्छा रखता है, षद द प-छखलामीं भे 
वद्ध होनेके कारण देष से कमी भी छुटकारा नदी पाता! . 

२६२ । जौ विदित क्म्मो^की उपेक्षा करते ह भीर रेस कर्म्म 
क्रते है जो न करने चादि, उन अनिर्यन्नित ओर अवि- 
चारी मनु्योकी वासना निरन्तर वदती रदती ई । 

, २६३ । परन्तु जो अपनी दरैहमे निरन्तर जात रहते है, अयोग्य 
कर्प्मो कौ नदीं करते ओर ओ कर्तव्यको ध्यानपूर्व॑क 
करते दे, न वुद्धिमान्‌ बौर दक मतुयोकी चासनार्मका 

` अन्तहोताहै। ` 

२६४ । स्या ब्राह्मण चारे थपने माता-पिताको मार उरे,दौ 
चटवन्‌ रजाभीकी हत्या कर ङे ओर राज्यकी समस्त 


प्रजाका भो संहार कर डके, तो भी उसे उसकै किए कोई 
दण्ड नहीं है। 





( ८८ ) 


२६५! सच्चा ब्राह्मण चाहे अपने माता-पिताको, दौ श्रोत्रिय 
( वेदम निष्णात ) राजाभीको भौर इनके सिवा किसी 
कीरतिंमान्‌ मनुष्य को भी भार डे, तोभी उसे उसके 
लिए कोई दण्ड नहीं है । # 

२६६ । गौतमके ( वुद्धके ) शिष्य निरन्तर विर्रुल जागृत रते है 
ओर उनका चित्त अहोरात्र निरन्तर वुद्ध मे रमा रहता है । 

२६७ । गौतमके ( ्रुद्धके ) शिष्य निरन्तर विल्कुल जागृत रहते 
है, ओर उनका चित्त अदीरात्र सदा धर्मम रमा रहता है । 

२६८। गौतमके (वुद्धके) शिष्य निरन्तर वि्कुल जागत रहते दै, 
ओर उनका चित्त सर्वदा संधमें रमा रहता है । 

२६६। गौतमके शि्य निरन्तर विलकुल जाग्रत रते हैः ओर 
उनका.मन रात-दिन भपने शरीरकी विवंचना मे (कायासे 

, खदाचारार हो, दुराचार न होवे ) रमां रहता है । 

३००.। गौतम के रिष्य निरन्तर विव्छरुल जागत रहते है, ओर 

 अहोराज सदा दयाद्रः रने मे उनके चित्त को उरसा 
( उद्छास ) मालूम होता है । 

३०१ । गौतम के शिष्य निरन्तर विल्कुं जाग्रत रहते है ओर 

अहोरा सदा ध्यानम निमग्न रहने मे उन्दः आनन्द 
ˆ माम होता है । 
चः नोर--२९५--(तारतवंक अर्थ) जिसने व्याधरपेचैम यानी भम- 


जीवन. के पच शुभो .(१) काम (२) श्रदङ्गार (३) दिसत (४) भालख 
श्नोर (५) संदे्टका नाश कर डाला है, उसे उसके लिये पातक नदी । 


( < ) 


३०२। साधु हनेके किए संसारका त्याग करना वड़ा कठिन . 
है। संसारं शकर उपभोग सेना वड़ा कठिन ह । मठ 
मँ रहना ओधर है ओर संसारम श्ना भी उसी प्रकार 
दर है। दमजोिेमिं मिलज्ुलकरर रहना दुःखदायी है 
ओर, अकेला भटकनेवाखा भिखारी भो इः्ख से व्याप्त 
होगया है। अतएव कोई भी भिखारी वनकर भटकता 
न फिर, जिससे उसे दुःख नदीं होगा । 

३०३ 1 जो मचुप्य श्रद्धा -युक्त, सदाचारो, यशस्वी जौर सबद है, 
वह कीं भी क्यौ न.जाय, सव ठौर उसका आद्र होता है। 

- ३०४ । हिमाच्छादित पर्वतकी नाई" अच्छे मुष्योका तेज वहत 
दूरतक पटु चता है। पर जो कोग धुरे हते रै, बे गतमें 
छोड गये वाणकी नाः क्रिसीके भी . द्र्ि-पथ मँ नहीं 

: अति । । 

३०५ । जो सदव इस तरह अकेखा वेठता ओर अकरा सोता है, 
मानो चद अरण्यमेंही घास करता हो ओर जिसने 
स्वयम्‌ मपने पर (नीच प्रदृततियौपर ) जीत हाछिक करली 
दै, उसेदी चासनाके दमन केका श्रेय प्राप्त होता दै । 





१२ 


ब्रैसवीं सीदी । 





निरय (नरक) वर्भ । 





२३०६ 1 जो कछ भौ न रहते हुए कता रै क्षि है, चह नस्क के 
पास पहु चत्ता है! उसी धकार, किसी कर्म्मके कर चुक- 
नेपर भी जो यह करता ६ कि इसे मैने नहीं किया है, वह 
मी नरके जाता है । वै दोनी पाप-कत्ता होनेके कारण 
खत्युके अतन्तर समान स्थिति मेँ रहते दै। 

३०७ । जिन्हेने पीत घस्रं ( भिूुवेष ) परिधान क्रिये हं, पेसे 
करई रीग दुराचारी ओर अरोक वृत्तिके दते) ये 
पापी छोग अपक दु पूकममो"क योगसे नरकमें जाते है । 

३०८! दुखारी मनुप्य भिक्षापर उद्र-भरण करनेकी अपेक्षा 
यदि धकधक जरनैवारी अग्नि की नाई' छाल भमृका 
छोरेका गोटा भक्षण करे, तो च्छा है । 

२०६। जो अविचारी मनुष्य पर-स्नीकी अमिराषा करता है, 
उसे चार प्रकारके फल मिर्ते हैः- (१) गपयश (२) निद्रा 
को नारा कर्टनेषाटी चिन्ता(३) दण्ड ओर अन्तमं 
(४ ) नरक । 
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२३१० 1 अपं मने परयो.स्तरीके वारे पाप-वासना मत रो । 
क्योकि इससे मनुष्य अपयश का भाजन वनता है, वह 
कुमा ( नरक ) में जावा है, जो भीति से प्रस्त दैः न्द 
मीति-प्स्तोके समागमसे अल्प सख-प्रासि होती है आौर 
इसके सिवा राजा भी उन्दे' कड़ी सज्ञा देता है । 

३११ ! श धास (कांस ) की पत्तिर्योको ठीक तौरपर न पक्ड्‌- 
नसे जिसृ तरह दाथ कट जाता है, उसी रकार यदि भिक्ष - 
त्वक! पान टीकर तौरपर न क्रिया जाय) तो वह मचुष्य 
को नरकं मैं पडहुशचाता है । 

३१२1 अधिचार-पूर्व्वक किये हए छत्यसे, भंग क्रिये गये व्रतसे 
आर नियमपूर््वक आचरण करमेम यपरोढ कसते 

. तनिक भी फल-धाति नहीं होती । 

२३१२ । जिस कृत्यका करना विहित है, वह अवश्य किया जावे । 
उत्साह-पूष्धैक उसके पीछे पड़ना चादि । वे्षिक्रीसे 
आचरण कस्मेवाखा प्रवासी ( यति ) वासनारूपी धूल- 
मात्र वहुत उड़ाता है । 

३१४ । दुष्कस्म॑की न करनाही अच्छा है ; क्योकि, उससे मलु- 
ष्यक्रो भागे चलकर पश्चात्तापं होता दहै। सत्करम्म॑को 
करना अच्छा है ; क्योकि, उसके करनेसे मनुष्यको पर्चा- 
तताप नहीं शता । 

२१५ । सीमाके दुर्ग पर जिस तरह भीतर ओर वादरसे संरक्चणका 
उक्त भवन्ध क्रिया हुमा रहता ह, उसी प्रकार मनुष्यको 
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अपनी संरक्षा करनी चादिए । एक पर भी व्येन 
जानै देना चादि । जो योग्य अवसर को दाथसे निकल 
जामे देते है, षे नरक में पड्कर टश पाते रै । 

२९६ । जिसके किए कजानेका कोई कारण नदी, उसके छिए जी 
छञ्जित होति रै ; उसी प्रकार जिसके छि रञ्जित होना 
चारिण, उसके छिए जं विलङ्कल नहीं खजाते ; रेसे खोग 
वाहियात मतोंको स्वीकार कर दुग तिको भरा्त होति है । 

३९७ । जिसके किण उरनैकी जरूरत नही, उससे ओ व्यथं भय 
खाते है ; उसी प्रकार, जिससे भय खानां योग्य है, उससे 
जो षिद्करुक नहीं उरते ; वे असत्य मतींको प्रहणकर 
दुर्ग तिको प्राप्त हते हैः । 

३१८ । जिसके छिए निषेध किम्वा मनाई करनेकी आवश्यकता 
नही, उसका जो निषेध करते है, ओर जो निषिद्ध किम्वा 
अयोग्य वातोंका निषेध नरी करते, वे अखत्य मतोंका 
अवङ्म्बन करके दुर्ग तिको पह चते रै । 

३१६1 जो यह भी भाति जानते है किं अमुक वस्तुका निचेध 
किया है, ओर अमुक वस्तुका निपेध नहीं किया है, वे 
सत्य-मागको स्वीकार कर सद्रतिको प्राप्त होते है । 





9 ^+ &@ , (^ 
तदसवा सड 
नाग. (हाथी). गं | 
३२० । जिस प्रकार लड़ा्मे हाथी धञुप-के वाणोंको सहन 
करत! रै, उख प्रकार मे निन्दको. एान्तिपूलैका सहन 
करूंगा । क्योकि, यट संसार दुष्ट स्वभाव का. । 
३२६। पारत्‌ दाथीको खडर्ईपर ले.जातै' है । पाठत्‌ हाथीपर 
राजा आरुढ होता है! जो शान्ति-पू्व्वक निन्दा सहन 
करता है, वह सहनशीख भनष्य सव मनष्यीपि र्ठ है ।. 
२३९२ पालतू सिन्ध-जातिके घोड़ उत्तम हति हैः बडे सीसी 
वारे पाठत्‌.हाथी उत्तम होते है, पाठत्‌ लृचर उत्तम होते 
है ; परन्तु जो अपना स्वयम्‌ पात्‌ है ` ( यानी जिसने 
अपनी वासनाका दमन किया है; वहं इन संवकी अपेक्षा 
अधिक उत्तम है। 
३२३ । कयविः, इन धाणिर्योकी सहायतासे मनुष्य त्यन्त दुर्गम 
स्थल--निर्वाण--को नहीं जा सकता । परन्तु उस दुर्गम 
स्थानयर दान्त मनुष्य ( यानी जिसने अपनी सकट 


वासना्का दमन किया ई वहं ) पने आत्मसंयपनन कं 
वल से जा सकता ई । 

२२७ । जो मदोन्मत्त है, जिसके गण्डस्थल से मद च एदा हं भीर 
जिसे पकड़ना किन है, एसे धनपाट नामकं हाथीको 
पकड़कर वाध देनेसे यह धास भी नहीं खाता : चह यप- 
नै निविड चनकै लिए चिन्तित रहता ई । 

३२५ । जो मनुष्य मोटा ओर छोभी चन गया है, जो ऊुम्मकणीं 
निद्राका सेवी मौर आटसी दगया है, वह मूख जँ उनपर ' 
चदु हए सुधर की नाई" पुनःपुनः जन्म पाता है । 

३२६ । पटे मेरा यह मन चाद जहां अपनी इच्छानुसार स्यन्द्‌ 
श्रमण कर्ता रहता था ; परन्तु जिस तरह अङुशधारी 
मावत मदोन्मत्त दाथीको रोक रखता है, उक्ती प्रकार 
भव में भपने मनका पूणं रीतिसे आकलन करटगा ! 

२२७ 1 असावधान मतं रहो । अपने विचार्योपर ध्यान रसो । 
जिस धकार कीघमें पंसा हुआ दाथी अपना शुरकारा आप 
कर ठता है, उसी धकार तुम स्वयम अपनेको कुमार्गसे 
चाहर निका खो । 

३२८ ¦ थदि किस मनुष्य कों वुद्धिमान्‌, विचारी ओर सदाचारी 
साथी मिङ जाय, ती उसे चादिए क्रि वह समस्त संक- 
यको सहन करता हुभा, उसके साथ वड़े आनन्द से, 
परन्तु विचारपू्वं क, रहे । 

३२६ । जिस प्रकार जीति हुए प्रान्त को पीछे छोडकर राजा 
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आगे अकेका जाता है, किम्वा जिस तरह अरण्यम मत्त गज 
अकेलाही भ्रमण करता है, उसी प्रकार यदि किसी मन- 
प्यक बुद्धिमान्‌ एवम्‌ सत्यशोल साथी न मिरे तो उस 
अकेखाही रहना चाहिए । 

२३० । अकेखा रहना भच्छा है, पर तु मृख॑से भित्रता रखना 
अच्छा नहीं । जिस तरह जंगमं हाथी अकेखा धमता 
ह, उस तरह मनुष्य को अकेखा धमना चाहिए । मनप्यकी 
चाहिणः किं बह दुराचार न करे ओरं वद थोड़ीदी 
इच्छा रखे । 

३३१ । प्रसंग भनेपर मित्र सुखदायक है, किसी भी कारण से 
क्यों न हो, संभोग सुखदायक है, सत्युके समय सत्कम्मं 
खुखदायक दै ओर समस्त दुःखीका त्याग सुखदायक है । 

२३२ । संसारमें मात्‌-सेवा खुखदायी है, पित्‌-खेवा सुखदायी है 
श्रमण किम्वा व्राह्मण कीं ( विद्धान्ी ) सेवा सुख- 
दायी 

३३३ । बृद्धावस्था-पर्यन्त स्थिर रहनेवाटा सच्छील उत्तम. एक- 
निष्ट श्रद्धा उत्तम, ्ञान-प्राप्ति उत्तम ओर पाप-करम्मोकी 
रारना उत्तम दै । 


चवी्षवीं सीदी । 
५५९५ 
तृष्णा वगं | 

३३४ । अविचारी मनुष्यकरी तृष्णा ताके समान वदती जाती दै। 
अरण्य मेँ फलक खीजके किए जिस तरद लंगूर यह 
वरहा कदा-फदी करता है, उसी तरह अचिचारी मनुप्य 
अनेक जन्म श्रहण करता है । . 

३२५1 तेज्ञ ओर विपरी तृप्णा जिस पर सव आओरसे जीत 
हासिल कर.छेती है, उसकी भुगतान इस जगते मोथा 
नामकं धासकी नाई जद्दी-जघ्दी वदती है । 

३३६ 1 दस संसारम भयंकर एवम्‌ कठिन तृष्णापर जय पाप्त 
करना वड टेदी खीर है । परन्तु जो एेसी चृष्णाप्र जीत ` 
हासिल कर ठेता है, उसके दुःख कमरु-पत्रोपर अल- 
विन्दुओंके समानं गकर गिर जाते र । 

३९७1 तुम लोग जो यहा इक हए हौ, उनसे मै यह हित की 
वातं वतलाता हं कि, “खस की प्राप्ति किए जिस तरह 
मनुष्य मोथा को जड समेत उखाड़ डाङ्ता है, उसी तरह 
तुम बपसखनाभकी जइ खोद डालो । - पेखा करमैपर नदी 
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का प्रवाह जिस तरह मोथा आदि घासं को मरियामेर 
कर देता रै; उसी प्रकार मार ( काम ) तुम्हे वारस्वारन 
यपेटेगा । 

३२३८ । जव तक धृष्षकी जड़ कायम रहती है, तव तक यदि वह 
काट भो डाला जाय, तोभो बह सिफः सुरक्षितदी नहीं 
रहता, किन्तु पुनः हरा-भरा हो जाता है; उसी प्रकार 
नुमने दृप्णाकी जका जव तक नाश नदीं किया है, तव 
तक्र पेदिक दुःख (यातनाष) पुनः-पुनः उत्पन्न होगे । 

२३६ । जिसकी वृष्णा यवान्‌ है ओर वह छत्तीसख दिशाभीं 
से सुप्वोपभोमोंकी भीर दौड़ती है, ओौर जिसकी वासना 
चिपय-लुध हौ ग है, उस्रं विपयान्ध मचुप्यकौ षै 
तृप्णाणं' वूणकी नाई" वह टे जाती है । 

३४० । इस श्रवाह की शाखा चहुं भोर वदती है, जिसे तृष्णा 
रूपी खताके अक्र फय्ते हं । यदि तुम्हे मालम हो 
जाय कि चह छता वद रदी है, ती क्ञानके योगसे उसकी 
जड उखाड़ उलो । 

२४१ । प्राणीका विपय-ुख असेक होता इआ विलासम्रय है । 
विपये निमग्न शकर, जिन्दे छुखकी लालसा हैः वे रोग 
जन्म-मरण कै चक्रमे पसे रहते है । 

२५२ । जाखमें पैसे हए खस्गोशके समान तृष्णामें फंसे रोग 
यत्र-तत्र दौड़ते है ; ठृष्णाकै पाशंपिं वद्ध होमके कारण वे 
वारग्वार अत्यन्त दुःख पते है । 

१३ 


= 
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३४१ । वृष्णे पसे हुए छोग जाखे फते हण खरगोशक्गी नाई 
इधर-उधर भागते हँ ; भिक्षुको चादिषए क्रि वह विरक्ति 
सम्पादन कके छि भरसंक मिदनत करे मीर उससे 
तृष्णाका नाश कर उषि। 

२४४ । ज तप्णासे सुक्त होकर मो पुनः तृष्णाधीन होता है ओीर 
वृष्णा से निक्ताल डलनेपर भी जो पुनः तृष्णा जा 
गिरता है, उस मयुप्यक्रा ओर देखो ! वह शुक्त हो जानै 
पर भी पुनः चन्दीवास मेँ जा गिरता है । 

३४५ । ओ वेड़ी छोहेकी, छकड़ीकी, किम्वा सनकी वनी रहती 
है. उसे क्षनघान्‌ मचुष्य टद्‌ चन्धन नदीं कहते ; पन्नु 
डतो व्यिं मौर रत्ालंका्मे जो दद आसक्ति होती 
है, बही ज्ञवरद्स्त वेड रै 1 

२७६ । जो दुगंतिको छे जाती है शीघ्रही कसकर जम जातो 
मीर जो खोरनेके लिए कषिन होती है, उस“ श्ुखाको 
क्ञानवान्‌ लोग द्‌ ङुखा कहते है! जहाँ इस वासना 
रूपी शाको सदाके लिए तोड़ डाटा, वहाँ वृष्णा ओर 





‰ धनः शब्दके दौ र ६ै--(१) इच्छा (२) श्ररए्य | इसतिये इ 
स्लोके का दूसरा मी श्रं होतादे | वह इसत प्रकार दोगा--जिक्षने 
भरण्य स दुटकारा पा लिया ह प्रतु पृनः रण्यवासौ वनत्ता है चनौर ्नररय 
से निकाल उलने एर भौ जो पुनः श्रण्यमे जा गिरता है, उस मनुष्यकौ 


क १ [९१ > श & ॐ 
आरदेखो! मुक्त दोते हुए भमौ वह पुनः बंदौवासमे जा गिरवा है । 
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सुखोपभोगका त्याग कर मनुष्य समस्त विक॑चनाभोसे 
मुक्त हो जाते है । ` । 

२४७ । जिख तरह पारधी अपनेही दारा तैयार किमे हण जाले 
नीचे गिर पड़ता है, उसी भकार ज छोग॒वासनाभके 
दास वनगये है वे ( वासना्ओकि ) पवाहके साथ अधो- 
गति को प्रात होते है । इन बन्धरनोको सदाके छिए तोड़ 
डारनेपर ज्ञानवान्‌ रोग समस्त मोहीका परित्याग कर 
ओर विरक्ति धारणकर संसारको छोड देते रै । 

. ३४८। संसारके उस पार जाते समय जो आगे है, उसका त्याग 

` करो; जो पीछे है, उसका त्याग करो \जो वीच है, उसको 
छोड दो । इस तरह जहा तु्ारा मन परे तौरसे मुक्त 
दोगया, बहा तुम पुनः-पुनः जन्म-मरणके चकद्र मे न 
फंसोगे । ॥ 

३४६ । जो मनुष्य संशय से पूर्णतया प्रस्त है, जिसकी वासनां 
प्रव हैः मौर जो सिफ सुखही की अपेक्षा करता है, उस 
मनुष्य की तुप्णा अधिकाधिक वदती है भौर वह्‌ अपनी 
वेडीको अधिकाधिक कसता ओर मज्ञवृत बनाता है । 

३५० । शंकाका समाधान कर लेनेमे - जिसे सन्तोष मालूम होता 
है ओर विचार करके जो यह जानता फियह सव 
(शरीरका भल, वासना आदि) दुःखमय है, बही वास्तवमें 
काम-पाश (मास्कै बन्धन ) को दूर करता है) केवट 
यही नही, वल्कि उसी काट डार्ता है । 
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३५१ । जो पूर्णावस्था ( निर्वाणके निकट ) तकं पटु चकर 
निर्भय होगया दै, ज निरिच्छ ( इच्छा-रहित ) ओर 
निर्दोष होगया है, जिसने संसारके समस्त कांटोका नाश 
कर डरा 2, उसकी यह दैद ( जन्म ) अन्तिम है । 

२५२ । जिसकी वासना नष्ट हग है ओर जो संगरदहित होगया 
है, जिते शब्द भौर उसके अथकी पूरी-पूरी जानकारी है, 
उसक्ता यह जन्म भन्तिम ह : उसे रोग सिद्ध पुरूष-- 
मह्यपुरुप--कहते है । 

२५३ ! श्न सव जीत किया है, मै सर्वज्ञ हं, आयुप्य की सारी 
दशानि मे निष्करुक हं, मेने सवका त्याग, कर दिया 
है ओर चासना का नाश कर दैनैके कारण में मुक्त शोगया 
ह. स्वयम्‌ मेही पटा हं, भतएवं किसे पठा १" 

२५४ । सच दार्नोकी अपेक्षा धरम्म-दान अधिक कल्याणकारक है, 
सव रसोसि घम्म -एखकी मधुरता खधिक दै, सव आनन्दं 
मे धस्मसे पराप्त हेनेवाखा आनन्द्‌ अधिक धष है-- 
सय दुःखोका संहार करनेके किए वासनाको समूर न 
कर डालना अत्यन्त वश्यक है । 

३५५। जो मृखं संसारके उस पार जानेकी इच्छा नदीं रखते, 
सुखोपमोग उनका नाश कर उख्ता है। सुखोपमोगकी 
लालसा रलकृर मूख मुष्य वैसकी नाई स्वयम्‌ अपना 
ही नाश कर डालता है | 

५६। धास्षसे खेतका नाश होता है ; तृष्णासे मदुप्यका नाश ॒- 
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होता है ; अत्व जो मनुष्य दव परहित है, उन्दः दान 
देनैसे अधिक फरप्रापि होती ई । 

२५७ । धास्से खेतका नाश ' दोता है; दे पसे मयुष्यका नार 
होता ह ; इसि जो कोई देपरदित है, उसे दान देनेसे 
वहुत फल-प्राि होती है । 

३५८ । धा से खेत्तका नाश होता है ; गर्वे मनुप्यका नाशा 

" होता है ; इसलिप्ट जिन्दं' गवं नदी, उन्हे" दिये हुए दान 
से अधिक कट-प्रा्ति दती है ! 

३५६। धाससे सेतका नाश होता है, तुप्णासे मनुष्यका.नाश 
होता है ; इसि जिनकी तृप्णा न होम है, उन्द' दान 
देनेसे अधिक फल-प्राति होती है । 





पच्चीसवीं सीद । 


भिल्तु ( उपदेशक ) वभे । 








३६० । आलोको वश्च करना अच्छा, कानोको वेश करना अच्छा, 
नाककोौ वश करना अच्छा भौर जिहाकीं चश करना 
थच्छ है। 
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२६९ । देहको वश करना थच्छा, वाचाको वश करना अच्छा, ` 
मनकी वश करना अच्छा ओौर संव प्रकारसे आत्म-संय- 
भन करना जच्छाहै। जिस भिक्षुने सच प्रकास्का 
संयमन कर छिया है, चह सव दुःखोंसे विमुक्त दै । 

३६२९ । जो दाथ, पाच भौर वाचाको वपे रखता है जिसने 
स्वयम्‌ अपनेको पूर्णवशमे कर लिया है, जो भात्म-संतुष् 
है ओर ज स्थिरचित्त हीकर एकान्ते समाधान-वृत्तिसे 
रहता है, उसेही रोग भिक्षु, कहते दे । 

२६३1 जो भि, मु हको रोककर शान्ति ओर युद्धिमत्ता के साथ 
भापण करता है भौर जो धम्प॑का इस तरह उपदेश करता 
है, जिससे उसका उपदेश छो्गकि अन्तःकरणमें जम जाय, 
उसका भाषण मधुर है । 

३६७। जो भिक्षु, धम्म का विवेचन करता दै, धर्मम जिसे 
आनन्द प्राप्त दीता है, जो ध्मके वामे चिन्तन करता 
है सौर धर्माकञानुखार जो अपना आचार रखता दै. बह 
सत्यधमं से कदापि नीचे नहीं गिरता । 

३६५} हमे जो कछ मिला हो, उसे तुच्छ न समना चाहिए ओर 
यदि दूसरेको हमसे अधिक भिरा हो, तो हमे उससे कमी 
डाह नहीं करना चादिण । जो भिक्ष, दूसरेसे जकता है, 
उसे कभी भी मनकी शान्ति नहीं मिलती । 

` ३दे६। थोड़ा भी मिलनेपर जो भिक्ष्‌, उस देनको तुच्छ नहीं 
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समभ्ता, उस शुद्ध आचारवारे तथा उद्योग-तत्पर भिक्ष्‌ 
की दैवता छोग भी प्रशंसा करते है । 

२६७ । नाम मौर रूपसे जो अपनो स्वतःकी एकता नहीं कर 
टेता ओर जो गत कालके किए शोक नहीं करता, उसेही 
सच्चा भिक्षु, कहना चाहिये । 

२६८ । जो दयाय है ओर जो बुद्ध के उपदेशम स्थिरचित्त हो 
गया है, उस भिक्षु की वासना विराम पाती है, उसे 
सुख होता ई भीर उसे शान्तिका स्थान निर्वांण-- प्राप्त 
होता है। । 

२६६ । हे भिक्षु, तू इस नौकाको सारी करदे ¡ रीती कर दैनेपर 
चह अधिक वैगसे वरेगी । यग भौर दं पका पूर्णं रीति 
से नाश करनेपर तू निर्वाणके निकट पटं चेगा । 

२७० । पञ्च दररयोका निर्दखन कर पाचों पाशोको तोड़ डा, उन 
पांरचोपर जय प्राप्त कर । दन पाची चन्धर्नीसे जिस 
भिक्ष ने छुटकाय पारिया है, उसे ओघोत्तीणे (धूरसे बचा 
हभ) कहते हं । 

३७१ । र भिक्ष्‌, ध्यान कर । स्वेच्छाचारी ( प्रमत्त ) न वन । 
जिन वस्तु्भसे सुख-प्राि होती है, उनकी ओंर ध्यान 
न खगा । जिखसे तुके तेरी आज्ञादीके किए नरकमें 
छोहेका गोटा न खाना पडेगा ओर उसं खाते समय जल 
जानेपर तुके ्टाय वाप कैसा दुःख है | यह चिहानेकी 
येखा न भवैगी ।  . 
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३७२ । क्ञानके चिना ध्यान नहीं अर ध्यानके चिना प्रान नरी है 1 
जिनमे ध्यान यर ज्ञान दोनी है, वे निर्वाण तक पटच 
गये दे । 

३७३ । जिस भिक्ष े शून्यमय गमे वेश क्रिया हैःजिस्तका चित्त 
स्थिर हो गया है जौर जिसे धर्ममाकी स्पष्ट जानकारी 
होने खगौ है, उसे थपानुप ( अतक्थं ) आनन्द होता द । 

३० । शाश्वत निर्वाण-पद्के पटचाननेवाखेकरी ज नन्द्‌ ओर 
जो सुख प्राप्त रोता है- पद आनन्द गीर चह खुख उस 
मनुप्यको उसी समय प्राप्त हौ जाता है, जिसै शरीर की 
उत्पत्ति ओर शरीर के खण्डोके ( घरकावयर्वोके ) नाशे 
चाम ज्ञान हो चुका रै। 

३७५1 इन्द्रयोपर दृष्टि रखकर समाधान रखना ओर धर्ममानुसौर 
आचरण करना, तथा रेखे सज्जनोसे मित्रता रखना, 
जिनका आचरण पवित्र है ओर जो आलसी नदीं है- 
यह बुद्धिमान्‌ मिप्‌ का इहलोक म आद्य कर्तव्य है । 

२७६ । परोपकारम रत ओर अपन कर्तव्य-कम्मोमिं तत्पर रहनेते 
उसे जो पूण आनन्द होता है उससे वह ङ शोका नश 
कर सक्ता ह। 

३७७ 1 हे भिक्षु ! जिस पकार वासिका (वसन्ती) नामक लता 
सुरभ्यै पु्पोका त्याग कर देती दै, उसी प्रकार मयुष्यको 
तृष्णा जीर वैरकी त्याग करना चादि । 

२७८। जिस भिक्ष्‌ की काया, वाचा ओर मन ये इन्दि्या प्रशान्त 
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दोग है, जो स्थिरचित्त है ओर संसारके आमिषों का 
जिसमे त्याग किया है, उसे ही उपशान्तः कहते ३ । 

२७६1 रे भिक्षो तू स्वयम्‌ जाग्रत होकर प्रयल करम 
तत्यर हो, स्वयम्‌ अपना परीक्षण कर ; तैर शस 
प्रकार स्वसंरक्षित ओर दक्ष हीनैपर तू. आनन्द-पूर््वक ` 
अपना काल व्यतीत करेगा । 

३८० । क्योकि मनुष्य स्वयम्‌ ही अपना स्वामी है, अपना आपही 
तारण-कत्ता है, शसलियिजिस धकार व्यापारी उमृदा धो 
को अधीन रखता ह, उस प्रकार तु स्वयम्‌ अपनेको अपने 
अधिकार मे रख 1 

३८१ । जो भिक्ष्‌, आनन्द-पू्णं होकर वद्ध के उपदेशम निश्चल- ` 
चित्त दै, उस संस्कारोका (वासना शौर सौख्य-रारुसा 
कता ) नाश होकर वह शान्ति-स्थान-निवांण--क निकट 
पटं चता है। - 

२३८२ । जो भिक्ष्‌ युवावस्थापें दी व॒द्धके उपद्ैशपिं चित्त ` ङगाता 
है, बह वालोसे निकले हुए चच्मा की नाई" संसारको 
प्रकाशित करता है । 


१४ 


क्रठ्भीस्तवी सीदी। 
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बराह्मण (त्रहत) वग । 





३८२ } रै ह्मण ! बीरता से प्रवाहको रोककर वासनाको छोड 

दे । जव वुके यह मादप हो जायगा करि सर्व॒निर्मिन 
सुटका नाश किस तरह हता है, तव तुमे अनिर्मित सुषि 
के घाप ज्ञान होगा | 

३८४ । जो बराह्मण आत्म-निग्रह भौर ध्यान--इन दो धम्मै-तक्तके 
उसपार पच गया है, उसे पूणं चान हो जनके कारण 
उसके समस्त पार्ोका नाश हो जाता है । 

२८५1 जिसे नं यह तीर है ओौर न वह तीरहै- दोन तीर नहीं है, 
यानी जो अन्तरिन्दर्यो भौर वदिरिन्दरियोसे अक दोगया .. 
है, उख निर्भय ओर निर्वद्ध मुष्यकोही मै' सचा व्राह्मण ` 
कहता ह । 

२८६ । जिसमे विवेकशीख, निषि, स्थिर, कत्तं व्य-तत्पर ओर 
निर्विकार हौकर परमार्थका साधन किया है. उसेही में 
सच्चा ब्राह्मण कहता हुं 1 

३८७1 सूयै दिनको प्रकाशित होता है, चन्द्रमा सतक उद्य 

होता हे । ज्िरहवश्ठर पहननेपर चीर पुरुप तेजस्वी 
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दिखता है, ध्यानश्ष्थ होनैपरः ब्राह्मण तेजःशूर्ण दिशता है । 
परन्तु बुद्ध अपने तेजपे अहोरात्र प्रकाशमान रहता है । 

३८८ । जो धूत पाप" ह ( थानी जिसने अपने पापको दूरकर 
दिया है). उसे ब्राह्मण कते हैः जो शान्ति ्रहण कर 
भचार र्खता है, उसे श्रमण कहते ह । जिसने अपना 
मल धो डाला है, उसे परिनाजक' (संन्यासी) कहते हैं । 

३८६ । क्रिसीको भी ब्राह्मण पर परिहार (परहार) नहीं करना चादिएः 
परन्तु किसीके प्रहार करनेपर ब्राह्यणको प्रहार-कत्तपर 
अपना हाथ न उठाना चाहिए । जी ब्राह्मण कौ मारता 
है, उसे धिक्रार हैः परन्तु जो ब्राह्मण भारनेवाटेपर अपना 
हाथ उछाता ई, उसे कीं भधिक धिकार ई । 

३६० ! संसखारसुलोपभो्गोसि ज व्राह्मण अपने मनका आकखन 
करता है, उसे चह संयमन वहत दितकारी होता है। 

: ज्योही दृसर्येको दुःख देनेकी हमारी वृद्धिका नाश इभा, 
त्योदी हमारा दुख आपह भाप न्ट हो जाता है। 

२६१! ओ काया, वाचा अथवा मनस किसौपर स नदीं दोता, 
जिसने इन तीन इन्द्ियीको अङ्भिति कर लिया है. उसे मै 
सश्चा ब्राह्मण करता ह । 

२३६२ । जिस धकार ब्राह्मण यक्त कै अग्निक पूजा करता है, उसी 
भकार एकवार जहा मनुप्य कौ शुद्धके द्वष्या उपदेशित 
किये गये धस्मकी जानकारी हो ग, तहां उक्ते उसका 
मनःपूद्ैक भजन करना चादिए । ` 
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३६३। जय-भारके कारण, वड़े कुख्मे जन्म-्रहण करनेके का- 
रण, किम्वा जन्म-सस्कारके कारण मयुष्य ब्राह्मण नहीं 
होता ; परन्तु ज्ञो सत्याचरणी ओर प्रामाणिक है, वही 
धन्य, बही ब्राह्मण है । 

३६४ 1 रे मूलं [ जयामार का क्या उपयोग है? चर्मका क्या 
उपयोग है१ जव तेरा अन्तर्यामं मलिन रै तव सिफ़ वाह- 
रसे स्वच्छता रखनेसं क्या छाम दै ? 

, ३६५ । जो मलिन वस्ोको ओढता है, जिसकी सव नस्त" दिखती 
है जो छश हो गया है ओर जंगरूमेँ अकरा रहकर ध्यान 
करता है, उसे मै सच्चा ब्राह्मण कहता हं । 

३६६ । जन्म से किस्वा अमुक मातासे जन्मग्रदण करनेपर, मे 
किसीकों भौ ब्राह्मण नहीं कहता । वह सचमुच उद्धत 
( वेमुरोवत ) ओर श्रीमान्‌ है। परु जो एरी ओौर 

सर्वं स "गे मुक्त है, उसे ही मेँ ब्राह्मण कहता हं । 

३६७ । जिसने सारे बन्धनोको तोड़ डाला रै, जो, निर्भय, निर्संग, 
ओर बन्ध-मुक्त होगया है, उसे मे सच्चा व्राह्मण.कहता.ह । 

३६८ । जिसने रसुछी, पाश, वंध भीर उससं सम्व॑ध रखुनेवाङे 
सव क तोड़ उषे है भर ञो जागृत हो गया दै, उसे 
ही मै सचा ब्राह्मण कहता हं । 

३६६ । अपराध न करते हुए मी जो निदा, वन्दिवास- किम्वा दण्ड ` 
सहन करता है, क्चमादी जिसका वर भौर धीरज टी जिस- 
की संनाहे; उस मनुप्यको भे सचना ब्राह्मण कहता हं । 
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४०० | जिसको क्रोध चल वसा है, जो कत्तव्य-तत्पर, सदाचारी, 
तृष्णा-रहित भौर भात्म-निप्रही रै भौर जिसकी यह शरीर- 
दशा अन्तिम है, उसेदी मै सच्चा चह्यण कहता ह । 

४०१। कम्रछ-पत परके पानीकी वृं दकी नाई" अथवा सुई के 
अग्रभाग (नोक)पर रखी इई सईैके समान, जो क्षणिक 
शिकनेवारे चिषय-सुखमे छिक्त नदीं रहता, उसेदी भँ 
सश्चा वुह्यण कहता हं । 

४०२1 जिसे ददलोकमें यह मालूम होजाता है कि मेरे दुः्ोका अन्त 
हो गया ई, जिसने अपना भार उतार उचा हैः भीर जो 
वंधसुक्त दीगया है, उसे ही मै" सच्चा बाह्मण कहता हं । 

४०३ । जिसका क्षान अगाध ई, जो विद्धान्‌ है, जो यह जानता 
ह किं सत्य-मा्म' कौनसा है भौर असत्य-मार्म कौनसा 
हैः भीर जिसने. धेट पुरुपाथं सिद्ध किया है, उसेदी ग 
सच्चा वुह्मण करता हुं । 

४०४। गृहस्थी किप्ा भिक्ष्‌ ओसि जो दूर रहता, जो धरधर 
याचना करता नहीं फिर्ता, जिसकी इच्छा्एः अल्प 
उसी मै सच्चा बाह्मण कहता दू । 

४०५ । जो दुर्वर किमया वलवान्‌, किसीके-मी रस्ते कमी नहीं 
ज्ञाता भौर जो न हिंसा स्वयम्‌ करता है तथा न दृसलसेसे 
कराता है, उल मँ वृह्मण कहता हु । 

०६ ¡ जो सहनशील नहीं ई उनसे ज सहनशीरुता धारण 
करता ६५ उसे जो दोप'देते है, उनसे जों नघ्र रदता दै ; 
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उसपर ज ऋद्ध होते दै, उनपरजो कद्ध नहीं होता, 
उसैदी मै सच्चा वृष्य कहता हं । ` | 

४०७ । जिस मनुष्यकै राग ओर द्वेष, गर्वं ओर मत्सर सुरकी 
नोकपर रखी गई राईफे समान गिर पडे है उसेदीमै 
सख्चा वृुह्मणं कहता हं । 

४०८। जो रेखा सत्य, वोधदायक ओर मधुर भाषण करता है, 
जिससे किसको भी दुख न हो, उसेदी मै. सच्चा 
वृह्मण कहता हं । - 

४०६। किंसीके कौई वस्तु न दैनेपर--फिर वहं चाहे छोरी,हो 
अथवा वड, छम्वी होभथवा सकरी, अच्छी हो किस्वावुरी 
-जो उसे नदीं सता, उही म सच्चा बाह्मण कहता हं । 

४१० । ओ इदकोक ओर परलोकके वार्यम भाशा नहीं रखता, 
ओर बासनाओंसे छकर जो व॑ध-मुक्तं होगया है, उसेही 
मै सच्चा वुषह्यण कहता ह्रं । 

४११ । जिसमें स्वाथ नहीं है भौर सत्थर्काश्ञान हो जभनैपर जो 
अमुक एेसा भौर अमुक वैसा आदि शङ्खा नहीं करतां 
भीर जो अप्रर ह्िधति तक्र ( निर्वाण तक्र ) पहुंच गया 
है, उसेही भै वृण कहता ह । । 

४१२ । इस संसारम भला भीर बुरा इन दौ चन्धनसे जो सुक्त 
है उसी प्रकार जो दुःख से, पापसे ओर , भशुद्धता से 
सक्त दै, उसेदी मँ सच्चा बृहमण कतः ह । 

` ४१३। जो चन्द्रमा की नाई" सततेज होकर पवित्र, शान्त-चित्त 
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भौर भव्यप्र है, ओर जिसे दाम्भिकताका छवरेश मात्र 
भी नहो है, उसेही मै सच्चा बराह्मण कहता हं । 

४१४ । इस कीच-मय मागैको, इस्त दुष्कर संसारको भौर यहाँ 
के अह'कार श्ट्यादिको जो फाँद्‌ गया है संसारके पार 
होकर जो उसधार पहुःच गया है ओर जो विवेक-शील, 
निष्कपट, निस्सन्देद, निरासक्त शीर सन्तुष्ट रै, उसेही 
म खच्चा वह्यण कहता हं । 

५१५ 1 इदरोकमे सारी वासना्मीका त्याग करके भौर गृह की 
छोडकर जो फिरता है जीर जिक्षकी सारी पाप-वासनार 

- शान्त होगर है, उसेदी मै सच्चा वाह्यण कहता हं । 

४१६ । सारी आशार्भकी छोडकर तथा घर-वारका त्याग॒ करकी 
जो फिरता हे ओर जितम सोमका समूल नाश हो गया 
है, उस्र ही मँ सच्चा चृह्यण कहता ह । 

४१७ 1 जो मयु्येकि बन्धरनोसे मुक्त हकर, देवताभके भी यन्ध- 
नोस मुक्त दीगया है; सारांश, जिसने समस्त वन्धनीसे 
छुटकारा पारिया है, उसे दी मै' सच्चा वृह्मण कहता हं । 

१८ । जिसने चह सव छोड़ दिया है, जिससे. खख एवम्‌ दुःख 
प्राप्त होता है ( अर्थात्‌ जिसने समस्त उपाधियोसं द्ुट- 
कारा पाख्यिा ह), जी विरक्त है, जो पुनजैन्मके चक्तरसे 
मुक्त हो गया है, भरः जिस वीरने सारे लोकोंपर जय 
प्रात की है, उसं ही मेँ सख्चा वुह्यण कहता द । 

१६ । जिस समस्त जगरहीपर प्राणीमात्रके दोनेवारे संहार 
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तथा उत्पत्ति कौ जानकारौ है भीर स्वयम्‌ वन्धो से 
मुक्त होकर जो सुगत ( सदूगतिको पटच दुमा ) जीर 
द्ध (्षानस जिसकी अनति दिव्य दोग है) है. उसे 
ही मै सच्चा वाह्मण कहता हं । 

४२० । जिसका माग दैव, गन्धर्वं अर मानवको मालूम नरी 

हीता, जिखकी घासनाष नष्ट दी गप है भीर जो थत 

( पूज्य ) पदको प्रान होगयारै. उसे हीम सच्चा 

वुह्यण कहता हं 1 

मूत, भविष्य तथा वर्तमान वातीके सम्बन्धे मेँ जो ममत 

ध्रारण नहीं करता, जो अकिंचन वनकर इहलोके संचधमें 

भासक्ति-रदित हीगया ६, उसैही म' सचा चाहयण कहता हं । 

४२२ । जो हिम्मतवाला, उदार, शूर, महान्‌. सिद्ध, विजयी, 
निष्कपट ओर वियासम्पन्न है जर जिसे अन्तर्शान प्रात 
है. उसेही मै' सच्चा युह्यणकहता हं । 

४९३ । जिसे भपते पू -जन्मका ज्ञान होगया ३, जिस यह मालूम 
हैकिस्व्मं क्या रहै, नरक क्या ह. जिसका जन्म-महण 
समाप्त हो गया है भौर जो पूणे्ञान, सिद्ध जौर सर्वाङक- 
परिभू बनगया है, उसे ही मै' सच्चा याह्मण कहता हं । 


५८ 
० 
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अहं त--पू्य, साधु । 

आर्थ-श्र ष्ठ, धर्म्म शील मनुष्य । 

तश्रागत-गौतम बुद्ध । 

निर्वाण - मुक्ति ; आत्माकी निष्पाप, स्थिर ओर शन्त 

अवस्था । 
परिवाजक-सन्यासी । . 
बुद्ध-सिद्ध ¦ धम्मं -दशंन होजानेपर गौतम बुद्ध कहलाने 
खगे । 

ब्रोधिसन् - जवसे गौतम ने धर्म्म॑-तस्यौ की सज 
करना आरम्भ किया ओर जव वै उन्दः 
प्राप्तं होगये--उस कोड तक उन्दः बोधि- 
सत्व कदे ह । । 

चोधि-बृक्ष-- वोधिद्र्‌ म , पीपलक्रा वह वृक्ष , जिसके तरे 
महावुद्धको धम्म -दशन प्राप्न भा था । 

चाह्यण -्रसमेशक् साधु 1 

भिक्ष.--मिक्षा मांगकर धरम्पोपदरैश करनेवाला साधु । 


(८. >; ) 


मार कामदेव ; काम ; चासनाकूपी सेना का राजा 

सुनि-साधरु, यति, मौन धारण करनेवारा । 

श्रमण-मुमृक्ष्‌, ; शान्तचित्त ; निर्वाण्रापतिकी इच्छा 
करनेवाला । 


शाक्य मुनि 
सगत 


- महात्मा गौतम बुद । 





दरौपदी, 
८ 
यद पुस्तक श्रभो-अ्रभो प्रकाशित हई ह । दसम प्रातःखर- 
मीया मद्धारण द्रौपदौका चरित वी मनोहर भाषामे लिखा 
गया हे! सारा मद्वामारत छान कर द्रौपदो के जीवन कौ घटनाएं 
वणित इ हे । हिनटू-मात्र को यद ग्रनय देखना चाद्धिये । 
घर-घर मे इसका प्रचार होना चाहिये! सती-गिरोममि 
द्रौपरौका चरित प्रत्येक कुललष्मियों को .पट्ना चाषे । 
वालक, हद, स्तौ, पुरुष सभी ग्रन्यको पट्‌ कर मनोरच््नन ग्रौर 
शिक्ना लाम कर सकते ई । मारा महाभारत पटृभेका जिने 
ममय नीं ह, उन्हे यद ग्रन्थ ्रवष्य पट्‌ जाना चाहिये । प्रायः 
प्रत्ये क प्रधान-प्रधाने घटना इसमे श्रा गई ह। सारो पुस्तक 
उपन्यास कै ठंग पर लिखौ गयो ह श्रोर पटृमे मे रेखानौो 
लगता ई कि युसतकं छोड़ते नहीं वनतो । इसकी सिवा" युस्तक 
की छपाई-सफ़ाई वड़ो ही नयनाभिराम डे । चिकन कागृक्ञ 
ऽर भुन्दर सुवाच्य ग्रचरोमं छापी ययौ ह! इसके श्रतिरिका 
सखान-खयान पर सुन्द्र-सुन्दर एक दजन रे अधिक चित्र भी 
दिये गये द। अचश्य पद्ये, यद्ध ग्रन्थ अपने ठंग का पहला 
हे । मूल्य २) एढ भंख्या २८० डाक महल पैकिंग ) 


हरिदास एण्ड कम्पनी 


२०१, हरिमन रोड, कलकत्ता । 


